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हस्तरेखा शास्त्र मे माच्र हाथ की रेखाओं को आधार मानकर 
ही मनुष्य के स्वभाव , चरित्र एवं मानव के जीवन मे घटने 
वाली घटनाओं के शुभ, अशुभ का वर्णन किया गया हे। 
लेकिन प्रस्तुत पुस्तक मे विद्वान लेखक ने बहुत ही सरल भाषा 
मे बडे दही रोचक ढंग से शरीर के अन्य अगो की वनावट को 
आधार मानकर मनुष्य के स्वभाव ओर चरित्र का बहुत ही 
सही-सही वर्णन किया हे । 


अपने विषय की यह अनूटी एव उपयोगी पुस्तक पाठकों को 
अवश्य ही पसन्द आएगी । 





@ॐइयलंड पाकेट बुक मे | 


ज्योतिष, तत्र मत्र यत्र, वास्तु, फेग-शुडं की अनुपम पुस्तके 


(८ 
-9 
ई. मोजराज द्विवेदी 
अपनी जन्मपत्री स्वं पड 
निष कन 95.00 
द 95.00 
निष सव 95.00 
` - 11 -- 95.00 
|; (प्ल 95.00 
~ ~ १ 1 95.00 
जला लमक 95.00 
गविका सष 95.00 
धनु लग्न ०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 95.00 
(परप 95.090 
` व 95.00 
भीन लन 95.00 
शनि सवणा 60.00 
नगत अपया 89.00 
हुत्‌ सथाद 60.00 
जावर ग 60.09 
रत्नो का रहस्यमय संसार (रंगीन) ......+५५५.५५५५१०५ 200.00 
फग सुई : चीनी वास्तुशास्त्र ,....**+५.१५५५ ५०५५५०५० 150.00 
पिरामिढ एवं मन्दिर वास्तु ,.,,,........५..०.०.५१०५५००५५०५ 150.00 
हिन्दू मान्यताओं का वैज्ञानिक आयार ,,,,................. 60.00 
हिन्दू मान्यताओं का धार्मिक आयार ,..*..*^.+^^ ^^. 60.09 
वास्तु जिज्ञासाएं एवं समाधान ,**^++,.१११५५५५५५५५५५५५ 1090.00 
अको का अद्भुत संसार ,,,,.......११०००१.०००१०००५१००५५७ 109.00 
रेखाओं का रहस्यमय संसार (हस्त रेखाओं 
पर विश्च की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पृष्ठ 500) ............. 150.00 
भूकम्प के ज्योतिषीय विश्लेषण पर सारगर्भित अघ्ययन 40.00 
अनुभूत यंत्र मत्र तंत्र ओर टोटके ,,,,,५.००१०५५५५.०००००५० 120.00 
ष्य वलास 100.00 
रेमेदियल वास्तु (बिना तोद़-फोढ़ के वास्तु) ..*....... 150.00 
1. 120.00 
पवषाण शस्त 120.00 
प शकि मोर जाया ००००6९० ०००००७ 50.00 
तंत्र शक्ति ओर साधना ,,..,,.१...०..००००००००००००००५५५००००५५ 60.00 
यंत्र शक्ति ओर साधना ,,०,०००००००००००१००००००००००००००००००००. 50.00 
1 11 - + 50.00 
कालसर्प योग शांति ओर घट विवाह ,,..५,..,..,....... 100.00 
ज्वोतिष्र ओर धनयोग ,,,,,........१०.०००५००००००५००००००५५००० 69.090 
ज्योतिष ओर राजयोग ,,,.,....१०.५०५५५१००००५५००००.०५००००५ 60.00 
ज्योतिय ओर विवाह योग ..,.,,...५.०..०५५.५०००००५१०००००५५०५ 60.00 
ज्योतिष ओर संतान योग ,......***+५१५५५५५५५५०००००००५५७ 60.09 
ज्योतिष में भवन, वाहन ओर कीरति योग ,,,,.,.१......०.,.... 50.00 
ज्योतिष ओर आयुष्य रोग ,,,,,...१,१०००१५५००००५१००००५०००५ 40.00 
ज्योतिव ओर रोग विचार .,,..,..१....००.५..०००००००००००००५ 40.09 
यज्ञ कुण्ड मण्डप सिद्धि ,,५५१.००००११५००११०१००१०१०००००००० 100.00 
महालदमी पूजन व दीपोत्सव ,,,५,....०...१०.५०००५०१००.००* 30.00 
षाव सले गविषो 100.00 
नाम बदलिये भाग्व बदलिये ,.....,.....१......५.११००००००५ 100.00 
अत्यष्टि कर्म पद्धति "~~ 6009 


चटपंचाशिका (प्रश्न विज्ञान) ,,,,५,१००१०००५५५५५५०००५०००००५ 100.00 
श्वर शानिवेका यो 50.00 
अपनी जन्म पत्रिका आप बनाएं ,,,,,,....५.१.०.०..,५५५.... 50.00 
चथोतिष बोरी 30.00 
0 40.00 
हिन्दू विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार ,,.,,,..१०..५.....००. 100.00 
कीरो 

(1 -1----८- ---------- 40.00 
करो मक विभान्‌ 40.00 
"(1 111 ---- 50.00 
उश्रचार्य खत्यानन्द 

नाक त शा 100.00 
भण वा 60.00 
आवार्य विपुल खव 

नोष्णता तवा 60.00 
उर्मिला र्मा 

ज्योतिष ओर पति-पत्नी का चुनाव *,,.,.१.१.०..०.०००००. 60.00 
प्रो.एम. कुमारिया 

अनावन्‌ विषाण 60.00 
नितीथ के. यर्म 

गा निन 40.00 
पं. गोपाल र्गा 

सुगम वास्तु आास्त्रं ००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 75.00 
शी पल कणो 60.00 
शथिकांच ओक (विगम कमांडर) 

नादी भविष्य (चोका देने वाला चमत्कार) ,,,,....०..५.. 30.00 
पाररखमल 

किवत गा 60.00 
वास्तु द्वारा खुशहाल जीवन के 108 सूत्र ,,,,,........... 60.00 
बावत दोष मोर निवारण 99.00 
कौलाचार्य जयदीथ शर्मा 

वगा नारी 60.00 
गिक षा 95.00 
शर वि 75.00 
अपनी जन्मपत्री स्ववं परु, ,,,,,,..५५५५५५५०५०००००० ०००००० 60.00 
चहवान नाष 95.00 
आर. प्रसाद 

शा सा 120.00 
वास्तु ऊर्जा का विकास ,..,,..१.१..५००००००००००५०००००००५ 120.00 
कुलदीप खलूजा (वास्तु फेग शुर) 

नवन्‌ विण 69.00 
आंतरिक साज-सज्जा ०,०००००००००००००५५०००००००००००००००००००५ 60.00 
1. (11 69.00 
वलट गोर मकि 60.00 
विवाह गो किवार 60.090 
1 60.00 
कल सा 60.00 
सुख-समृद्धि एवं प्रसिद्धि ,„*^^.+^११५५.००५५०००५००५५०००५५ 60.00 





पुस्तके ४.11. सं मगवाए, तीन पुस्तके एक साय 
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लेखकीय 


मे सहर्ष शरीर सर्वाग-लक्षण पुस्तक आपके हाथो मं सौप रहा हू ओर इस 
विश्वास के साथ कि यह आपको पसंद आयेगी । इसमे भिन्न-भिन्न अगो पर तिल, 
मस्ते, अंग-घरत्यग पर अन्यान्य निशान, स्वर विज्ञान, प्रकृति तत्त्व एव क्षेत्र, मानसिक 
शक्तिया, बनावट, चरित्र-चित्रण, रेखाए, भौरी आदि का वृहद्‌ ज्ञान प्राप्त कर 

सकरगे। 

विषय वस्तु को समञ्जने, जानने-पहचानने मे असुविधा होने पर मुञ्चे लिखें। 
सहर्ष, नैतिक दायित्व समज्ञते हुए प्रतिउत्तर दूंगा, विश्वास रखें । 

प्राचीन शास्त्रज्ञो ने मात्र हाथ की रेखाओं के आधार पर ही मनुष्य के चरित्र 
स्वभाव या मानव-जीवन मे घटने वाली घटनाओं के शुभाशुभ का सही-सही ज्ञान 
किया था, पर आज अन्य शारीरिक लक्षणों को देखा जाना भी समीचीन हे। 
इसीलिए विद्वानों के हस्त-परीक्षण, रेखा-द्शन के साथ-साथ अग लक्षण काभी 
अंग बन गया हे। 


श्री सदन - प. राधाकृष्ण श्रीमाली 
19/20 ए, हाईकोर्ट कालोनी 
जोधपुर (राजस्थान) 
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शरीर स्वाग-लक्षण 
लम्बा कद्‌ 


वह जातक जिसका कद सामान्य से लम्बा होता हे वह व्यक्ति थोडा अविवेकी 
तथा वाणी मे मिठास का अभाव अर्थात्‌ अवास्तविक तथा लावण्य न होने पर भी 
उसे वह स्वय न समञ्जने वाला, अवादी, हटीला तथा किसी की सलाह न मानकर 
अपनी दी इच्छानुसार व्यवहार करने, जीवन यापन करने वाला होता है, लौकिक 
मयदिा का उसे खयाल नदी रहता हे । धार्मिक कर्मो का भजक या धार्मिक क्रियाओं 
मे विश्वास नहीं रखता, थोडा लापरवाह, अपने शरीर-सौष्ठव पर विशेष ध्यान देने 
वाला, शीलवान तथा ई्प्यालु तो नहीं पर स्वार्थी व खुदगर्जं होता है। 
देश-काल-परिस्थिति के अनुसार स्वयं क्रो ढाल कर अपना उद्देश्य पूरा कर लेता 
टे । वह चुनौती के लिए सदेव तत्पर रहता है तथा हेकड़ी मारने वाला, अतिशय 
भोग प्रिय होता हे। 


ठिगना कद 


जिस जातक का कद सामान्य से ठिगना होगा, उसे उदारमना नही कहा जा 
सकता है । या कि उसके जीवन मे उदारता मे कमी रहती हे । स्वार्थ का भाव उसमे 
कूट-कूटकर भरा रहता हे । स्वार्थपूर्ति के लिए एेसा जातक निम्न-से-निम्न कार्य 
करने से भी नदी चूकता ओर स्वार्थ पूरा हो जाने पर प्रतिपक्षी को दूध की मक्खी 
के समान निकाल फेकता हे । स्वार्थपूर्ति के लिए निरन्तर प्रयत्शील रहता है तथा 
भारी परिश्रम करने से भी नही चूकता हे । अपने लाभ के लिए बात को छिपाकर 
रखने वाला, गुप्त कार्य मे लगा रहता है तथा हृदयगत बातो को छिपाकर रखता 
है । भूलकर भी अपना भेद किसी को नही देता है । मन में कुटिलता व वाणी से 
सज्जनता प्रकट होती है । शील-सम्पन्न नहीं, पर शीलवान होने जैसा प्रकट करता 
हे । शान्त नहीं, पर प्रकट एेसा करेगा मानो उसके जेसा शील-सम्पन्न ओर शान्त ओर 
करोई नटीं हे । हां, मन से वह सदैव चिन्तित रहता हे पर वह घोर परिश्रम होता हे। 


सामान्य कद्‌ 


सामान्य से अर्थ-न अधिक लम्बा ओर न ही अधिक ठिगना जिसका कद हो, 
एेसा व्यक्ति ओसत से कम आयु का भोग करता हे । किसी भी कार्य कों करने से पूर्व 
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बहत अधिक पक्ष-विपक्ष के वारे मे आगा-पीछा सोचता है । हर कार्यको करने मे 
आवश्यकता से अधिक सतक रहता हे एवं धर्म-अधर्म, जय-पराजय, यश-अपयश 
के बारे मे विचार करता हे । पूक-फक कर कदम रखता हे । सामाजिक एवं लौकिक 
व्यवहार को जीवन में पूर्णतः उतारता हे । क्रोध पर नियन्त्रण करने वाला, शान्ति 
का समर्थक, मानापमान का ध्यान रखने वाला, स्वाभिमानी, अपना मान उसे प्रिय 
होता हे। परिश्रम से वह पीछे न्दी हटता । उसका प्रत्येक के साथ व्यवहार सज्जननता 
से पूर्ण तथा अपने स्वार्थ मे भी न्यूनता नदी आने देता । विवेक व सामाजिकता का 
भूलकर भी दामन नहीं छोडता। 


पतली देह 


एेसा व्यक्ति, जो दुबला-पतला हो, मोटा न हो, वह सदा सन्तोषी जीव होता 
हे। जो पाया, जो मिला, जैसा है उसी में सन्तोष कर लेता है ओर अधिक्र केलिए 
वह भूलकर भी उठा-पटक नही करता, ओर यदि एेसा करता है तो वह कष्ट पाता 
हे । मानसिक रूप से भी तभी चिन्तित रहता हे । जीवन मेँ इनके. एश्वर्य ओर 
भोतिक सुख-सुविधाओं करा भी अभाव रहता हे। हां, इन्ठं अपना स्वाभिमान 
अवश्य प्रिय रहता हे । ये स्वाभिमान के लिए ही मरते ओर जीते है । स्वभाव मं कुछ 
क्रोध का प्राबल्य रहता है अर्थात्‌ आवेशी होता है। कभी-कभी मानापमान का 
भाव प्रधान हो जाने पर पीडित हो जाता हे। समस्या आने पर अथवा विवश हों 
जाने की अवस्था मे या तृष्णा वढ़ जाने पर कपटपूर्णं आचरण करने पर जातक 
मजबूर हो जाता है । सव मिलाकर अपने जीवन मे वह सज्जनता व सद्गुणो का 
साथ नदीं छोडता। 


स्थूल काय 


वह जातक, जो स्थूलकाय अर्थात्‌ मोटापा लिये हुए हो, वह अपने जीवन में 
अपने स्वार्थं को पूरा करने के लिए सदेव तत्पर रहता हे । अपनी स्वार्थपूर्ति में वह 
न्यूनता नही आने देता। वह भौतिक जीवन के प्रति भी लापरवाह रहता हे ओर 
इसी लापरवाही के कारण करई बार वनते कार्य भी बिगड़ जाते है । हठवादिता वह 
नटी छोडता है या कि हर्धर्मी से कार्य करने वाला, भोजन प्रिय, अधिक खाने 
वाला, उसी अनुपात मे आरामतलबी या आराम अधिक चाहता हे। वह हास्य 
प्रिय, खूब हसता-हसाता है। वात-वात पर चुटकी लेना या मजाक करना उसकी 
आदत होती है । वक्त आ जाये तो क्रोध से भी अपना काम निकाल लेता है । लोभ, 
भय, वृत्ति एवं अपना ही लाभ उसे प्रिय रहता हे । मानापमान का भी विशेष तो 
नही, पर थोड़ा-वहूत ध्यान रखता हे । यथार्थवादिता का भी कुछ ध्यान रखता हे। 
लौकिक जीवन ओर भोतिक्र वरतुओं का संग्रह करने में अधिक ध्यान देता है। हां, 
अहंभाव की इनमें प्रधानता रहती हे । 
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काला रग (देह) 


जो व्यक्ति कालेरगकाहोगाया कि जिसके शरीर का रग काला है, वह 
धनोपार्जन एवं धन-प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्नशील रहता हे । स्वभावतः वह क्रोधी 
विशेष रूप से होगा। आवेश व क्रोध के माध्यम से ही वह अपना कराम निकालता 
टे । पडयन्त्रकारी एव सामने वाले को दाव-पेचो मे फसाकर ही अपना काम निकालता 
टे । ईप्यलिु होने के कारण दूसरों की उन्नति को देखकर कुटता रहता है तथा अपने 
स्वार्थं को प्रधानता देता हे। वाणी व भाषा पर भूलकर भी नियन्त्रण नदीं रख 
सकता तथा बोलचाल मे भी कडवाहट पायी जाती है। अपने जीवन को नीरस 
मानता है तथा संसार असार लगता है । कई वार अपने जीवन मे वह अपमानित 
भी होता है । भोगप्रिय, सेक्सी व उन्माद से ग्रसित होता हे । परिश्रम पूर्वक, सश्रम, 
भारी कठिनाइयों से जूञ्ञकर उन्नति की राह पर चलता है । मित्र-मण्डली में वह 
स्वयं को न्यून या हेय समञ्ता है । लोक-परलोक की उसे परवाह नही होती । 
धर्म-कर्म को वह नहीं मानता । हठवादिता का त्याग नदीं कर सक्ता तथा साहसी 
होता हे। 


गोरारग 


जो व्यक्ति गौरवर्ण का होगा वह जीवन की आवश्यकता की चीजों को 
सुगमता व सरलता से प्राप्त कर लेता है । कठिनाइयां जीवन मे आती हे परन्तु 
सरलता से उन्हें पार कर लेता है। मित्र वर्ग कदम-कदम पर उन्हे सहयोग देते हे। 
सुख-भोग की प्राप्ति में भी मित्रगण सहायक होते हे । सुन्दर एवं कलात्मक वस्तुओं 
क प्रति उनकी रुचि वदी-चदढी रहती है । हृदय क्रा साफ-सुथरा एव स्वच्छ, स्वाभिमानी 
तथा सामान्य से कीं अधिक वह जीवन मे भोग्य पदार्थ प्राप्त करने मे समर्थ होता 
हे | रनेह व आदर उन्हे खूब मिलता है एवं वह भी अपनो को खूब आदर-मान व 
प्यार देता है । नवीनता का चहेता वह जीवन में कुछ नया करने को उत्सुक रहता 
हे। 
गेहुआ रग 


न अधिक काला, न अधिक गोरा अर्थात्‌ जिस मनुष्य का वर्णं गेहुञ्आ होता है 
वह सुन्दर, श्रेष्ठ, विशिष्ठ-जन-हितैषी, शुभ कर्म करने वाला होता है। जाति, 
कुटुम्ब, धर्म, समाज, नगर मे लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे तथा जीवन मे एेसा 
जातक मानापमान का विशेष ध्यान रखता है । वह धार्मिक एव ईश्वर चिन्तन-मनन 
मे विशेष रुचि रखता ह । किसी भी कार्य को करने से पूर्वं आगा-पीछा, यश-अपयश, 
जीत-हार, हानि-लाभ, सुख-द्ःख के वारे मे खूब सोच-विचार कर कदम आगे 
बढाता है। हां, शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक कार्यो मे बाजी मार लेता हे। 
अधिक परिश्रम वह नदी कर सकता । मृदुभाषी तथा चतुराई पूर्णं व्यवहार से 
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अपना काम निकाल लेता हे । मित्र समुदाय सदैव उन्हें घेरे रहता है । भोग के प्रति 
विरवत का भाव जल्दी आ जाता है। मन से सन्तोपी व साधनसम्पन्न होता हे। 


गोल भरा हुआ चेहरा 
जिस मनुष्य का चेहरा गोल हो एवं भरा हुआ अर्थ्‌ मांसलता युक्त हो, गाल 


फूले-फूले-से हो, एेसा व्यक्ति जीवन का हर भौतिक सुख पाने मे समर्थ होता हे 
तथा श्रेष्ठ पौष्टिक व मिष्टान्न भोजन प्राप्त करता है । वह अपने जीवन में कम 
परिश्रम करके भी अच्छी सफलता को प्राप्त करता है । वह सदेव हसमुख एव प्रसन्न 
चित्त रहता है। किसी भी समस्या पर विशेष चिन्ता नही करता अर्थ्‌ चिन्ता 
भार से मुक्त रहता है । हा, एेसा जातक अपने कार्य के प्रति लापरवाह अवश्य 
होता हे ओर इसी लापरवाही के कारण करई बार वनता कार्य भी विगड़ जाता हे। 
स्वाभिमान इन्हे प्रिय रहता है । मित्रों का भरपूर सहयोग इन्टें प्राप्त होता हे। 
बात-वात पर हंसी-मजाक् करता है पर मर्यादित रहकर । फूटड़ व भद्दा मजाक 
इन्हे प्रिय नहीं होता, समाज मे इनकी प्रतिष्ठा बनी रहती हे तथा लौकिक जीवन 
मे सफल रहता है । 


पतला चेहरा 
जिस जातक का चेहरा पतला हो, जबड़े की हडिडियां निकली हुई हो वह 


भोतिक जीवन मे क्रम टी सुखी पाये गये ट । उन्हें अपने परिश्रम का उचित 
प्रतिफल नदीं मिलता, घर-परिवार व मित्रों से उन्टं सहयोग प्राप्त नही होता 
अपितु, वह आलोचना का पात्र होता है। वास्तविक मित्रों के अभाव में 
खोया-खोया-सा रहता हे । वह प्रायः चिन्तित रहता हे । क्रोध व आवेश उसे वना 
रहता है । आत्मग्लानि का वह सदेव अनुभव करता हे । बात को छिपाकर रखने में 
विश्वास रखता है अर्थात्‌ गोपनीयता का गुण उसमे मुख्य रूपसे होता है । काम के 
प्रति जल्दवबाज, धन-धान्य से अधिक सम्पन्न नही होता हे। 


माथा चोड़ा-पतला सुह 


जिस मनुष्य का माथा चौड़ा ओर मुह पतला हो, तो वह व्यक्ति अपनी 
अक्लमन्दी से बहुत सारे क्राम निकाल लेता है । उसकी बुद्धि-पक्ष प्रबल होती हे। 
किसी पक्ष विशेष मे भाग्य उसका विशेष साथ देता है। सव मिलाकर वह 
महाभाग्यशाली होता है। हां, इनका पारिवारिक जीवन कण्टकाकीर्ण, दुःखमय, 
कलदपूर्ण, विपत्तिमूलक होता है । मित्र, परिवार व कुटुम्ब के लोग इनकी भावनाओं 
करो नहीं सम्मते, अतः जीवन में खोया-खोया सा रहता है । हां, समाज में एव 
लोगों में इसे मान-सम्मान प्राप्त होता है । इसी के रहते वह दुःखो की परवाह भी 
नदीं करता । दूरदर्शी एवं अपने कर्म के प्रति वह चतुर एवं होशियार होता हे। 
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सिरखछोटा व मोटे भरे हए गाल 


जिस मनुष्य का सिर छोटा हो तथा गाल एूले-फूले-से हो तो वह मनुष्य अपने 
जीवन में सभी प्रकार की सुख-सुविधाणए प्राप्त कर तेता है । दृढता के साथ भौतिक 
सुख-सुविधाएं जुटाने में समर्थ होता है तथा नई-से-नई डिजाइन के वस्त्र बनवाना 
व पहनना तथा पौष्टिक भोजन व पकवान खाना-खिलाना उत्ते परिय लगता है। 
वास्तविक ज्ञान व बुद्धि का अभाव होते हुए भी ज्ञान का प्र्दशन करता है। हा, 
लौकिक सुख-सुविधाएं व धन उसे अवश्य प्राप्त होता हे। चिन्ता भार से मुक्त, 
वेफिक्री का जीवन व्यतीत करता है। बोलचाल एव वातचीत मे हीनता एवं 
दिचकिचाहट का भाव प्रदर्शिति होता है। स्वय को वह कभी-कभी देय दृष्टि से 
देखने लगता हे एवं स्वयं मे भी हीनता अनुभव करता हे । पारलौकिक जीवन, धर्मं 
मे आस्था, स्वर्ग-नरक की उसे परवाह नदीं होती हे। 


मोटा सिर, चछितरे कम घने बाल 


जिस मनुष्य का सिर मोटा हो, बाल छितराए हए हो व मुलायम हो तो वह 
जातक भाग्यशाली माना जाना चादिए । प्रभावशाली व प्रतापी तथा अपने संग-सपर्क 
मे आए लोगों पर विशेष प्रभाव रखता हे 1 अपना उदेश्य भी बड़ी चतुराई से पूरा 
कर लेता है तथा चतुराई से ही अपना काम निकालने की सामर्थ्य रखता हे। 
दूरन्देशी होने के कारण भविष्य के प्रति सदेव जागरूक रहता है । सदेव-सर्वेत्र 
मान-सम्मान व अपनापन मिलता है । धन-धान्य सम्पन्न ओर कोई भी कार्य करके 
उससे लाभ उठाने की सामर्थ्य रखता है .इज्जतदार तथा बार-बार सम्मानित 
होता हे। 


खल्वाटर सिर 


जिस मनुष्य के आगे से लेकर ठेठ पीछे तक्र बाल उड़ गए हों तथा ऊपर से 
सिर चौडा हो तो वह जातक अपने जीवन में धन की प्रचुरता रखता हे । वह धान्य 
सम्पन्न ओर धन स्थायित्व-स्वरूप पाता है । समाज मे यत्न-तत्र-सर्वत्र मान-सम्मान 
प्राप्त करता हे । अपना रवार्थं पूरा करने के लिए जातक्र सदेव जागरूक व उत्सुक 
रहता हे । बहुत दूर-दूर तक की वात सोचने व सोच-समञ्कर कार्य करने वाला, 
दूरदर्शी तथा सभी भौतिक सुख-सुविधाएं व आनन्द, सुखादि प्राप्त करता हे। 
धन-संग्रह की ही उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है ओर तत्सवधी वह निरन्तर 
प्रयास भी करता है ओर सफल भी होता है। हा, यदि चोटी के पासया चोटी के 
पीठे की ओर बाल उड़ हृए हो ओर आगे थोडे बाल हों तो श्रम पूर्वक कार्य कर, 
खूब मेहनत कर धनोपार्जन करता है । हा, खर्च के रूप मे उन्हे कजूस माना जा 
सकता है । खर्च में करिफायत करता है । धर्म की अपेक्षा धन को जीवन मे प्रधानता 
देता है । खूब सोच-विचार कर, काट-छांटकर, नाप-जोखकर अपना काम निकालता 
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हे तथा पतला सिर हो तो धन की न्यूनता का अभाव सदेव अनुभव करता हे। 
परन्तु वह स्वतन्त्रताप्रेमी होता हे तथा सतक व सयाना होता हे । 


अल्पायु मे सफेद बाल 


छोटी उम्रमेंदही यदि व्यक्ति के वाल सफेद हो जाये तो समञ्ञ लेना चादिए कि 
वह व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने भावो से, विचारो से, बुद्धि से दृढता पूर्वक 
यथाशक्ति सप्रयास प्रभाव डालता है ओर एेसा कर सकने मे सफल भी होता हे। 
गोपनीयता का गुण उसमे विशेष रूप से पाया जाता टै एव गूढ़ युक्तयो से, तकं 
द्वारा अपनी बात को वह स्पष्ट करता हे । हा, बाल्यावस्था मे ही वह जिम्मेदारी 
उठाने में सक्षम होता है तथा जल्दी दी गृहस्थी का भार उसके कधों पर आ जाता 
हे ओर सफलता पूर्वक वह उसका निर्वाह भी करता है । वह स्वयं का बड्प्पन 
प्रदर्शित करता हे । बाते भी वह वड्प्पन की, वयोवृद्ध के समान, समञ्लदारी भरी 
करता हे । उनके भौतिक सम्बन्ध भी अपने से बड़ी आयुकेलोगो से होते है। हृदय 
मे अह भाव, अहक्रार का भाव, बड्प्पन का भाव घर कर जाता हे । अपने कार्यमे, 
अपना उदेश्य पूरा करने मं वह सदेव सचेष्ट व सावधान रहता हे । दूसरों के अभाव, 
त्रुटियों, गलतियों व कमजोरियो को द्ढने का सतत प्रयास करता रहता हे। 
आवश्यकता से कटी अधिक सावधान व चौकन्ना रहता हे । उसे युगानुकूल 
चलता-पुर्ना माना जा सकता हे । एेसा व्यक्ति सम्मान यत्र-तत्र-सर्वत्र प्राप्त करता 
टे। 


सिर के बार सुलायम व कड़ 


जिस मनुष्य के या जातक के सिर करे बाल मुलायम व पतले काले रगकेरहोतो 
वह व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली एवं कम परिश्रम से ही अधिक लाभ उठाने में 
समर्थ होता हे । अपना जीवन संपूर्ण शान-शौकत से समृद्धिशाली व्यक्ति के समान 
व्यतीत करता है । मन-मस्तिष्क मे शान्ति, धेर्य व मिजाज में ठण्डापन, स्वभाव से 
मृदु व कोमल, जञानवान तथा मिष्टभापी एवं सम्मानित, लोकप्रिय तथा सुखी-सम्पन्न, 
विपत्ति रहित, कष्टो से दूर जीवन-यापन करता है । हां, यदि बाल मोटे व कड़ हँ 
तो वह जातक भी कठोर, भारी बुद्धि तथा अल्पन्ञ, स्थूल वुद्धि वाला, याददाश्त मे 
न्यूनता रखने वाला होगा। एेसा व्यक्ति आवेशी एवं बात-बात पर क्रोध करने 
वाला, जिददी, ठ्वादी, अवादी, खूव दौड-धरूप ओर परिश्रम करने वाला होगा। 
उसको जीवन मे सहयोग, हमदर्दी, अपनापन कदी नदी मिलता । सत्यतः घर ओर 
परिवार के लोग, मित्रगण भी उसकी भावनाओं को नदीं समञ्जते । फलस्वरूप यह 
जातक प्रायः चिन्न ओर उदास रहता है । इसी कारण जातक मयदानुकूल अपने 
ही ठग से अपना जीवन व्यतीत करता हे। हां, यह जातक अधिक भोगप्रिय, 
भोगेच्छुक, कामोत्तेजक, वासनामय जीवन व्यतीत करने वाला, स्वार्थी, खुदगर्ज 
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होगा। जिस जातक के बाल कनपटी के पास से मस्तक की ओर बढते है, एेसा 
एहसास होता है तो समञ्न लं वह अपने भाग्य को दुभग्यि की ओर ले जा रहा है 
अर्थात्‌ उसका भाग्य वाममार्गी हो जाता है । वह पतनोन्मुखी हो जाता है । अपने 
स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म, उचित-अनुचित, सही-गलत का 
ध्यान भी नदीं रखता है । जिसके सिर के बाल लम्बे हों वह प्रेमी होगा तथा हर एक 
से मधुर सम्बन्ध रखता हे । घुघराले वालों वाला रसिक जन, प्रेमी जन, अनुचित 
रोगात्मक्र सम्बन्ध बनाने वाला, कलाकार, मस्तिष्क सतत क्रियाशील तथा 
घुमाव-फिराव युक्त वातं बनाने वाला ओर उससे लाभान्वित होगा तथा जीवन मं : 
कभी दुःख नदीं मानता । आनन्दी जीव होता दे। 
चोटी के वाल 

जिस मनुष्य के चोटी के बाल लम्बे ओर कुछ घने, बधे हुए रहते हों तो जातक 
धार्मिक आचरण करने वाला, ईश्वर-भक्त, निष्ठावान, आस्तिक, ईश्वर को जानने 
वाला, देवार्चन, धार्मिक कर्म काण्ड करने वाला, भक्ति, कथा-वार्ता करने वाला, 
सतोगुणी, उनका आचरण व व्यवहार सज्जनता युवत होगा । जिसकी चोटी के बाल 
छोटे, पतले, कम चने, खुले हुए हों तो वह मनुष्य आन्तरिक धर्म का विशेष पालन करने 
वाला नदीं होता । ईश्वर व धर्म के प्रति भी पूर्ण निष्ठा नदी रहती । अपने मन-मत्तिष्क, 
आचार-व्यवहार, भावनाओं पर नियन्त्रण रख सकने मं समर्थ होता हे। जो व्यक्ति 
चोटी रखता ही नदीं या होती ही नदीं, वह किसी प्रकार धर्मबधन में नदी आता तथा 
अपने गृहस्थ में ही मस्त रहता हे ओर अपने मनमाने ढग से जीवन-यापन करता है। 


चोडा व लम्बा माथा, भरा चेहरा 


जिस मनुष्य का लम्बा व चौडा मस्तक तथा भरा-भरा-सा चेहरा हो तो वह 
जीव समज्लदार, दूरदर्शी, ज्ञानी, बुद्धिमान, धन-धान्य-सम्पन्न, एेश्वर्यशाली, 
महाभाग्यशाली, दूरदर्शी व ज्ञानवान होता है तथा वह लौकिक व पारलौकिक 
विषयों का जानकार, यशस्वी, प्रभावशाली, सम्मान युक्त, हर प्रकार का भौतिक ` 
सुख प्राप्त करने वाला, सुन्दर, श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन-यापन करने वाला, भोतिक 
सुख-सुविधाओं से युक्त, मित्र, घर, परिवार से सुख, आनन्द तथा सहयोग प्राप्त 
करने वाला सुशिक्षित होता हे। 


छोटा, कम चोडा, गड्ढे दार मस्तक 


जिस जातक का मस्तक छोटा हो, कम चौडा हो तथा गडढेदारहो वह निर्धन, 
धनदीन, कठिनाई से जीवन-यापन करने वाला, अशिक्षित या अल्प शिक्षित, उच्च 
शिक्षा विहीन, ज्ञान रहित होगा । संकुचित मनोवृत्ति युक्त, हृदयहीन तो नही पर 
संकीर्णं हृदय ओर संकीर्ण विचारो वाला, ईश्वर, धर्म-कर्म के प्रति शकालु, घोर 
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स्वार्थी, परमार्थं पर ध्यान नदी देने वाला, खुदगर्ज, यश-मान रहित, हठ्वादी, 
जिरी, मनमानी करने वाला तथा कर्म के प्रति लापरवाह होता है । हा, यदि मस्तक 
के बीचमें गङ्ढादहो तो छोटी तकदीर वाला तथा उसके प्रगति के मार्गमे 
बार-बार बाधाएं व रुकावटं आती ह । आजीवन वह संघर्पशील रहता हे एव नित्य 
नये ज्ञज्ञट पालता हे। 


पतला-हलका सुह 


पेसा जातक जिसका मुंह दलका ओर पतला हो, उसके जीवन मे अनेक प्रकार 
की कमियां ओर कमजोरियां तथा अभाव पाये जाते हें । नाना प्रकार के प्रयत्न व 
प्रयास, परिश्रम, भाग-दौड़ करने के वाद भी अनेक युक्तयो को कामम लेने के 
बाद भी वह सफलता प्राप्त नहीं करता या मनचाही स्थिति पर नदी पटुच पाता 
हे । अनेक प्रयास ओर दौड-धूप व्यर्थ जाती दे। समाज उसे सम्मान की दृष्टि से 
नहीं देखता, प्रभाव क्रा अभाव रहता दे । हा, कु गुप्त व अनजानी युक््तियो को 
अपनाकर वह उन्नति व सुख प्राप्ति की चेष्टामे व्यर्थं ही लगा रहता है। जीवन 
सामान्य गति से चलता रहता है तथा एेसा व्यक्त्ति भीरु प्रकृति का होता हे। 


सुन्दर व छोटा मस्तक 


जिस जातक का चेहरा सुन्दर हो तथा मस्तक छोटा हो, वह अपने भौतिक 
जीवन मे खूव आनन्द प्राप्त करता है । सुखी जीवन व्यतीत करता है । धन-धान्य से 
सम्पन्न रहता हे 1 एेशो-आराम के सभी साधन उपलब्ध रहते हँ । भोग-विलास के 
सभी साधन उसे उपलब्ध होते हे । कदम-करदम पर उसे मित्रो का सहयोग प्राप्त 
होता हे । पारलौकिक जीवन, धर्म, स्वर्ग-नरक के प्रति सामान्य-सी रुचि वनी रहती 
हे परन्तु धर्म का यथार्थं ज्ञान, पूर्णं निष्ठा व भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती । हां, कुछ 
गूढ युक्तियो को अपनाकर धन-यश-सुख पाने की चेष्टा करता हे । वह हास्य प्रिय, 
विनोदी, हसने-हसाने वाला, स्वार्थी व मृदुभाषी होता हे । एसा जातक अल्प शिक्षित 
होता हे। 


सुन्दर चेहरा, वड़ा मस्तक 


जिस मनुष्य का चेहरा सुन्दर ओर वड़ा मस्तक हो वह जीव दिव्य ज्ञान प्राप्त 
करने वाला, सद्गुणी, अहिंसा, दया, परोपकार, ममता, मोह, अपनत्व, भाई-चारा 
आदि गुणो को रखने वाला, सुन्दर व मृदुभाषी तथा धार्मिक, ईश्वर-भक्त, एकनिष्ठा, 
लौकिक व पारलौकिक दोनों प्रकार के कार्य कर यश, मान, प्रतिष्ठा, सुख पाने 
वाला, समाज में आदर व सम्मान प्राप्त करता है । उसका अन्यान्य लोगों पर सुन्दर 
प्रभाव पडता है । चतुर, वाक्पटु स्वकार्य दक्ष एव सुखी तथा भाग्यशाली होता है । 
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लम्बीया खोरी नाक 


मोटी नासिका यदि आगेसे छोटी हो तो चतुराई का दिग्दर्शन करवाती है 
तथापि उसमें कुछ न्यूनता बनी रहती है । वह घमण्डी, अहकारवादी, जिददी होता 
टे ओर लम्बी नाक आगे की ओर ज्यादा ्युकी हुई हो तो वह प्राणी घोर स्वार्थी, 
मतलवी, खुदगर्ज एवं होशियार, वात-चीत मे दक्ष ओर सम्मानित, इज्जतदार, 
टोता है । जिसकी नासिका मे दोनो नथुनो के बीच क्रा मास ऊपर वाले ओष्ठ पर 
टेढ़ा होता है वह जातक्र गृहस्थी के किसी मामले मं कुर कष्ट, पीडा, दुःख या 
अभाव करा अनुभव कररता है पर एेसा जातक अदाकार अवश्य होता है। 


सिर का ऊपरी हिस्सा 


जिस मनुष्य का सिर ऊपर से यानी चोटी से आगे मस्तक की ओर कु टीले 
जेसी शक्ल मे उठा हज हो तो वह जीव ईश्वरीय शक्तियो का व किसी विशेष 
तत्तव का जानकार व आदर्शं होता है ओर यदि सिर मे गड्ढा- सा ऊपर की ओर 
टो तो वह जीव आदर्ण कर्म, आदर्श तत्त्व की ओर से विमुख रहता है ओर लौकिक 
जीवन को ही बड़ा मानने वाला होता हे। 
वीचमे काली भो 

जिस मुनष्य की भौहों के मध्य क्रा भाग कतई साफ, चमक्रता हुआ ओर चौडा 
हो ओर नौहो मे सामान्य, ओसत केण ही हो तथा वीच-वीच मंसे भौहो के हिस्से 
मांसयुक्त व बालयुक्त, ऊपर को उठे ओर उभरे हूए दिखाई दे तो एेसा जातक स्वच्छ 
हृदय, निष्कपट, निर्मल व स्पष्ट, महत्त्वपूर्णं वाते कहने वाला, अलौकिक तत्तव की 
खोज मे रत, प्रेमी जन, सबको आदर दने वाला, सवते स्नेह करने वाला, गभीर, 
ज्ञानरत, ज्ञान की खोज मे लिप्त तथा प्रतिभावान, निष्कपट, आदर्शवादी, न्यायप्रिय, 
सर्वजन हितेषी होता है। 
छोरी हलकी भोहें 

जिस जातक की लकी ओर छोटी भौहें होती हे वह कुर भीरु, उरपोक, द्बू 
प्रकृति का, काम सन्तोषी, शीलवान, लङ्ाई-ज्रगड़ा, टण्टाफसाद से दूर शान्ति 
चाहने वाला, भौतिक सुख-सम्रद्धि-भोग व आनन्दादि अवश्य प्राप्त करता हे। 
सदैव मत्री भाव रखता डे । प्रत्येक से अपनापन रखता है, कार्य के भ्रति परिश्रमी 
ओर थोडा बोलने वाला व सामान्य जीव होता हे। 
तिरी भौहं 

कमान के समान जिस व्यक्ति की भौहे तिरी हो वह जातक ऊचा कलाकार, 
अपने जीवन मे विशेष कला प्रिय, तीव्र, तीक्षण, गभीर, गहरा गहन ज्ञान रखने 
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वाला, समाज, जाति, धर्म, घर, परिवार, कुटुम्ब मे खूब सम्मान प्राप्त करनेवाला, 
अपने संपर्कं मे आए हर व्यक्ति पर अपने आदर्शो की गहरी छाप छोड जाता है। 
उच्च स्तरीय जीवन-यापन करने वाला, भोग-विलासमय जीवन व्यतीत करनेवाला, 
सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाला, इज्जतदार तथा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होता 
हे। 


गहरी-मोटी भौहं 

यदि भौहो के बाल गहरे हो तथा भौहं मोटी हो अर्थात्‌ अधिक बालदार हों 
तो वह प्राणी अवादी अवश्य होगा । अपने आगे किसी को कुछ नही समज्ञता, 
अह्कारी व बड्प्पन जताने वाला, ठाट-बाट से एेश्वर्यमय, भोग-विलास युक्त 
अपना जीवन व्यतीत करता है । विना बात ही हर समय, हर पल अन्यान्य अपने 
सपक मे आए लोगो पर व्यर्थ ही प्रभाव डालने करा प्रयास करता रहता है । कोई भी 
कार्य क्यो न हो, उसमे अपना हित सर्वोपरि रखने करा प्रयत करता है । कोई भी 
कार्य-धन्धा, व्यवसाय हो, उसमे वह अपना लाभ प्रधानतः रखने की चेष्टा रखता 
हे । बात-वार पर क्रोध करना उसकी आदत में शुमार होता हे। 
मिली हई भोहि 

यदि नाक से ऊपर माथे पर बीच मे से दोनो भौहें परस्पर मिली हुई हों तो वह 
जातक अधिकतम चतुराई व होशियारी से, चालाकी से अपना काम निकाल लेता 
हे ओर इसी कारण वह प्रत्येक कार्य मे सदेव सफल भी होता है । गोपनीयता उसका 
गुण होती है । अपना भेद भूलकर भी किसी को नहीं देता ओर दूसरों का भेद पाने 
मे निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । अपना मतलब साधना ही उसका एकमात्र उदेश्य 
रहता है । धर्म, शक्ति, पूजा, उपासना, ईश्वर को वह कम मानता है परन्तु यदि 


अपना उदेश्य पूरा होता हो तो पूर्ण आस्तिकता का ढंग रचने से भी वह नहीं 
चूकता। 


टेटी या सीधी भोहे 


टेढ़ी भौं मस्तक के कान की तरफ नीचे की ओर ञ्चुकी हृई हों या वह सर्वथा 
सीधी ही हों एव मध्य भाग से उटी हुई न हों तो वह व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत 
करता हे, धनी-मानी नदीं होता । सामान्यतः अल्पज्ञ होता है । यश-विद्या में न्यूनता, 
घोरतम परिश्रमी होता है। 


रक्तिमनेत्र 


हां, जिस मनुष्य के नेत्र रक्तिम अर्‌ लाल रंग के या ललाई लिये हुए हों वह 
जातक आवेशी, क्रोधी, धूर्त, जिदी, मनमानी करनेवाला, घोर स्वाभिमानी, अहवादी, 
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खुदगर्ज, स्वार्थी, अपने आगे किसी को भी न चलने देनेवाला, अन्यान्य पर अपना 
वर्चस्व व दवाव बनाए रखनेवाला, प्रभुता जमानेवाला, अपनी हेटी न होने देनेवाला, 
सव पर वर्चस्व रखने वाला तथा प्रत्येक से अपना लाभ चाहने वाला, शील, सयम, 
शान्ति को न चाहनेवाला तथा सदैव अशान्त एवं हठी, हठधर्मी अवश्य होता है। 


एेसे जातक से संपर्क कर प्राणी पछताता हे । 
सुन्दर श्वेत नेत्र 


वह जातक जिसके नेत्र सुन्दर हों, आकर्षक एवं मोहित करनेवाले, श्वेत वर्ण के 
टो, वह जातक धीर, गभीर, शान्त, मीठा बोलने वाला, अक्रोधी, कोमल भाव 
युक्त, सदाचारी, विनम्र एवं हिसा, पाखण्ड, धूर्तता, लडाई-ज्ञगडे से दूर रहने 
वाला, निष्कपट, सत्यवादी, कपटपूर्ण आचरण से दूर, न्याय प्रिय, किसी भी समस्या 
पर गंभीरतापूर्वक विचार करनेवाला, सवका प्रिय व सबको प्यार करता है । कभी 
भूलकर भी किसी को धोखा नही देता। 
खोटे नेत्र 

जिस मनुष्य के नेत्र छोटे हों वह प्राणी अशिकषित या अत्य शिक्षित, विवेक 
हीन, अविवेकी, न्यायरदहित होता है। वह बात की गभीरता को नही समञ्जता 
दूरदेशी नदी होता तथा समाजिक मान-प्रतिष्ठा मे भी न्यूनता रहती हे । एेसा 


~ = =-= --~ -- ~ ~= ~~ 


जातक घोर स्वार्थी, खदगजं एव मतलनी, अहस्ान रुसमोज्ञ इडाता ह । 
भूरी-नीली पुतली या एक आख छोरी 


जिस मनुष्य का एक नेत्र छोटा या किसी से वात करते समय एक ओर की 
आंख मिची-मिची-सी रहे अथवा भूरी या नीली पुतली वाला व्यक्ति हो, तो वह 
जीव चतुराई भरी बात करनेवाला, बातों मे किसी को नहीं जीतने देनेवाला, 
वड़बोला, बातो मे भारी सफाई दिखाने वाला, वह अपना भेद भूलकर भी किसी 
को नदी देता या भेद को रखनेवाला तथा सज्जनता के अन्दर पक्षपात रखनेवाला 
या अपने-पराये में भेद रखनेवाला, उसकी कथनी ओर करनी में भारी अन्तर 
रहता है । अपने स्वार्थ को सर्वोपरि वह रखता है तथा सदेव स्वार्थ पूर्ति मे लगा 
रहता हे । भीतर से वह चतुर तथा अपना मतलब निकालने मे दक्ष, समय पड़ने 
पर वह न्याय, इन्सानियत, प्रेम, अपनत्व का भाव भूलकर अपने फायदे को प्रधानता 
देता है तथा दिखावे मे सज्जनता का चोला पहने रहता है। 


कानायाएकनेत्र वाला 
जिस प्राणी के एक ही नेत्र हो, एेसा जातक निश्चय ही घोर स्वार्थी, अपना 
स्वार्थ पूरा करने के लिए वह कु भी उच्च-से-उच्व व निम्न-से- निस्नतर कार्य कर 
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सकता हे । उसके जीवन में स्वार्थ ही सर्वोपरि व प्रधान रहता हे । गोपनीय व गुप्त 
तथा छुपे हुए कार्य करके अपना स्वार्थ पूरा करने मे लगा रहता हे । ल्लूठे आश्वासन 
देने, सान्त्वना देनेवाला तथा व्यर्थ के आश्वासन देता रहता हे । वाह-वादही लूटने के 
लिए ज्लूटी भलमनसाहत दिखाता हे । न्याय-अन्याय, पाप-पुण्य, सत्य-ज्ूठ, आदि 
की एेसा व्यक्ति परवाह नही करता । एेसा जातक सदेव एक तरफ की ही वात 
सोचता है, दूसरे पक्ष की बात जानने, समञ्ने की परवाह ही नहीं करता । वह 
येन-केन-प्रकारेण वह भौतिक जीवन की दही उन्नति चाहता है । मात्र लौकिक 
जीवन उच्च होना चादिए। लोकर-परलोकर, न्याय-अन्याय, ईश्वर, कर्मकाण्ड की 
चिन्ता नही करता । 


श्वेत कमल सम नेत्र 


जिस मनुष्य के नेत्र सफेद ओर कमल के समान सुन्दर सजीव दृश्यमान हों वह 
प्राणी विद्यासागर, बुद्धिमान, ज्ञानी, धनसस्पन्न, अपने जीवन सें निरन्तर प्रगतिशील, 
वाधाओं व विपत्तियो का उटकर सामना करने वाला, विचारों से गभीर व वातकी 
तह तक जाकर वात का हल द्ट्नेवाला, लोक-समाज मे सम्माननीय, यशस्वी 
पाखड पूर्ण आचरण से सदेव दूर रहने वाला, दूरदर्शी, न्याय प्रिय, परोपकारी 
विशुद्ध आचरण करनेवाला, दयालु, धम्मि, धन-धान्य सम्पन्न, ईश्वर-भक्त तथा 
चतुर होता हे। ॐ । 

नेत्र कं भातर दाना आर पुतला पर {तिल होता है। जिस मनुष्य के नेत्रो के 
अन्दर दोनों ओर पुतली पर तिल होता हे वह प्राणी अत्यन्त होशियार तथा स्वार्थं 
पूर्ति के लिए कार्य करनेवाला, स्वार्थी, अपना मतलव पूरा करने मे दक्ष, स्वार्थ 
साधक, युक्तियुक्त, चालाकी से अपना काम निकालने वाला तथा छिपावपूर्ण 
जीवन जीने वाला, गोपनीयता युक्त आचरण, देश-काल-समय, परिस्थितियों का 
लाभ उठाने वाला, लौकिक जीवन को सदैव एेसा जातक प्रधानता देता हे । स्वार्थ 
करे आगे वह परमार्थ को भूल जाता हे । दुनियादारी व क्षुद्र स्वार्थ के आगे सज्जनता 
को भूल जाता है । हर बात मं एव विवाद मे वह सदेव अपने पक्ष की ही बात करता 
हे । अपने भेद की बात को भी अपनेहीढग से सिद्ध करता है । अपनी उन्नति के 
लिए वह निरन्तर प्रयत्शील, सर्तक, सावधान रहता हे व्यवहार से बहत वड़ा 
चतुर लगता हे। 


अन्धापतन 


जो मनुष्य दोनों आंखों से अन्धा हो, अर्थात्‌ दोनो टी आख से दिखायी न देता 
हो वह व्यक्ति संगीतज्ञ या संगीत-ग्रेमी अवश्य होता है । उसके भीतरी नेत्र खुल 
जाते ह । उनका स्पर्शद्दरिय ज्ञान बढ़ जाता है । मानसिक शक्ति से वह बड़-वड़ कार्य 
क्र सकने मे समर्थ होता है या कि उनका मानसिक विकास विशेष होता हे । वह 
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जातक सदैव क्रिसी-न-किसी कार्य मे संलग्न रहता है । उसे अपने काम-से-कराम 
रहता है । अपनी धारणाओं व विचारों के समक्ष वह किसी की परवाह नदीं करता 
अपितु मनमानी ही करता है। आयु के साथ-साथ उसका ज्लुकाव अलौकिक 
पारलौकिक विषयों, देव आराधना, अध्यात्म, भक्ति की ओर वट्‌ जाता हे। हा, वह 
क्षुद्र स्वार्थ से पीडित अवश्य रहता हे तथा उसक्रा प्रत्येक कार्य स्वार्थं के धरातल पर 
ही टिका रहता हे। मनमानी करने से वह कभी नही चूकता । जिदी वह हो ही ` 
जाता हे तथा स्वभाव से तेज परन्तु हां अपने प्रति सर्वथा लापरवाह होता हे। 


नेत्र मे एूला 


जिस मनुष्य की आखो मं स्पष्ट एूला दिव देता हो वह प्राणी सदेव करुचमादी 
कुचक्र रचने मं दक्ष, क्षुद्र स्वार्थं से पीडित, यानि स्वार्थी, खुदगर्जं अपना मतलब 
, साधने वाला, अपना राग अलापने वाला तथा साम-दाम-दण्ड- भेद कु भी करके 
सात्र अपना ही काम निकालना जानता है। षड्यन्त्र रचने मे वह दक्ष होता हे। 
पेचीदा युक्तयो से सदेव लाभ उठाता है तथा दो को लडाकर स्वयं लाभ उठा लेता 
हे । दूसरों की लड़ाई मं उसे आनंदानुभूति होती है । जो भी वह कार्य करेगा वह 
छुपाकर करता हे । कार्य की पूर्ति तक निकट-से-निकट व्यक्त्ति को भी उसकी भनक 
नहीं लगने देता हे । ज्ूठ-सत्य की उसे परवाह नही रहती तथा मात्र अपने मतलब 
कदी वात कररता ह। वाप वडा न भेय्या, सवसे बड़ा स्पेया' करे सिद्धान्त का वह 
प्रतिपादन करता है। अपने व्यवहार व बात से वह अपने-आपकरो दूध का धोया 
सिद्ध करता हे । अपने को इंसाफ प्रिय दिखाता हे । सामाजिक जीवन मं उसे बहतः 
थोडा सम्मान प्राप्त होता हे । प्रेमीजन या उनको चाहने वाले कोई नही होते या 
हदय से इन्हं कोई नहीं चाहता । अन्यान्य को पीडा पहुचाने मे उसे सदेव आनंद 
आता हे। 


इकतरफा खिचने वाली पुतली 


जिस मनुष्य की आंखो की काली पुतली एक ओर विचाव खाती हो अथात्‌ 
पुतली का एक ओर खिचाव रहे तो वह व्यक्त्ति अपने सामान्य व्यवहार से अपने 
संपर्क मे आए लोगो से नाजायज फायदा उठाने से नहीं चूकता। वह येन-केन-प्रकारेण 
अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता हे । चतुराई ओर बड़ी सफाई से बाते करने 
वाला होता हे। वह लौकिक सफलता के सामने लोक-लज्जा, न्याय, नैतिकता 
सत्यता आदि की भूलकर भी परवाह नही करता हे । 


वदशक्ल चेहरा 


जिस जातक का चेहरा भद्दा, बदशक्ल, कुरूप, शोभादीन, आकर्षण रहित 
हो, एेसा व्यक्ति असत्य भाषण करके, ठगी का उपयोग करके दक्षता से भी अपना 
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काम निकाल लेता है। दया, ममता, मोह, प्यार, स्नेह का उसके जीवन में नितान्त 
अभाव रहता हे । उसे कोई नदी चाहता, प्यार नहीं करता । आदर-मान उसे नहीं 
सिलता तथा समाज में भी अपनत्व, आदर, मान, प्रतिष्ठा, यश नहीं प्राप्त होता 
हे । हा, एेसा व्यक्ति स्वयं भी यश ओर प्रशसा, मान-प्रतिष्ठा की परवाह नहीं ¦ 
करता है । उसे किसी से कुछ लेना-देना नदीं होता पर वह येन-केन-प्रकारेण अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर लेता हे । उसकी काम-वासना तीत्र रहती है परन्तु वहं 
सदेव उसका दमन करता रहता हे तथा उस पर नियंत्रण बनाए रखता हे । अपने 
जीवन मे उसे भौतिक सुख-सुविधाए प्राप्त नी होती या आनन्द-सुख-भोग की 
सदेव न्यूनता बनी रहती है । लोगो के नफरत का वह शिकार होता हे तथा वह 
मन-ही-मन में गम पालता है । स्वार्थ के आगे वह परमार्थ को भूल जाता ह । ईश्वर, 
न्याय, भक्ति, परमार्थ, परोपकार, दया आदि मे उसका विश्वास ही नही रहता। 


चेचक के दागयुक्त चेहरा 


जिस जातक के चेहरे पर चेचक के दाग हो वह प्राणी अपने जीवनम हर 
कार्य गुप्त रूप से तथा छिपी युक्तयो से दी निकालता है । अपने स्वार्थ के समक्ष 
दूसरों की परवाह नदीं करता । अपना एक रुपया बचाने करे लिए दूसरे के हजारों 
के नुकसान की भी परवाह नदी करता । अपने स्वार्थं को वह सदेव प्रधानता देता है । 
धर्म व ईश्वरीय न्याय को वह नही मानता । भक्ति-भाव, पूजा-पाठ, न्याय-अन्याय, 
यश-अपयश की वह भूलकर भी परवाह नही करता । उसे ज्ञान ओर मोक्ष की 
परवाह नदी होती । कठोर व रूक्ष शब्दो का प्रयोग करके भी अपना काम निकालने 
से नहीं चूकता । दिखावा व प्रदर्शन उसे प्रिय रहता हे तथा दिखने में भला आदमी 
प्रतीत होता है। वह मन मे, हृदय में क्रोध-काम करो स्थायित्व दिए रहता हे। 
जीवन मे भूलकर भी उसे सुख-शान्ति, आराम, धैर्य, सन्तोष नहीं मिलता । वास्तविक 
प्रेम व अपनत्व का सदेव अभाव रहता हे। 
कोटर (गड्ढे) मे धसी आखें 
वह प्राणी जिसकी आखं गड्ढेदार या कोटर मे धंसी या जिसकी आंखें मस्तक 
के नीचे गड्ढे मे घुसी हुई, मिची-मिची-सी हो वह व्यक्ति सामाजिक सम्मान नहीं 
पाता। उसके प्रभाव मे सदेव न्यूनता वनी रहती है । उसके व्यक्तित्व से कोई 
प्रभावित नही होता। वह अपना वर्चस्व किसी पर नही जमा सकता, उसे कोई 
चाहता नही । उसके उन्नति के मार्ग मे भी सदेव कदम-कदम पर रुकावट व 
अडचनें आती रहती है । उन्नति का मार्ग सदेव अवरुद्ध रहता हे । एेसा व्यक्ति 
शिक्षित भी नदीं हो पाता तथा सहजात वुद्धि अर्थात्‌ स्वयं प्रज्ञा या कोंमन सेस 
नदीं होता। छोटी-छोटी तरकीवो से, क्षुद्र कार्यो से विशेष एवं अधिकाधिक लाभ 
प्राप्त करने की योजनाएं वह बनाता रहता है । कामवासना तीव्र एवं सदेव कामासक्त 
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रहता हे । नैतिकता-अनैतिकता का उसके जीवन मे कोई महत्त्व नहीं होता। जीवन 
मे भरसक प्रयत्न करके भी आर्थिक पक्ष में न्यूनता बनी रहती है । समृद्धिशाली वह 
बन नही सकता । अभावों भरा जीवन जीता है । आजीवन दुःख, कष्ट, जज्ञट, लगे 
टी रहते हे । 


छोटी पलके, चीनी पलके, बडे ओर चोडे कान 


जिस जातक के कान चौडे ओर बडे हं, वह प्राणी वड़ा ही बुद्धिमान, ज्ञानी, 
विद्वान, समज्ञदार, दूसरों को आदर-मान देनेवाला, अपने वार्तलाप से प्रतिपक्षी 
को अनुकूल करने मे समर्थ, सोच-विचार कर संभाषण करने वाला होता है। पर 
कु क्षेत्रो मे न्यून बुद्धि रखने वाला परन्तु सदेव सतर्क ओर सावधान, फूक-फूककरं 
कदम रखने वाला, हेकड़ीवाज, अपनी जिद्द पर अड़ जाने व्राला, हठवादी, धुनी 
तथा अपने धन-सम्पत्ति से अधिक लाभ उठाकर संपत्ति बढाने वाला एवं मान पाने 
वाला होता हे। 
छोटे कान 

जिस मनुष्य के कान बहुत छोटे अथर्‌ः लम्बाई मे छोटे हों वह स्वभावतः 
शकालु, कायर, भीरु, दन्त प्रक्रति का तथा हठी, जिद्दी, मनमानी करने वाला, 
अपनी जिद्‌द के आगे वह किसी की भी वात नदी सुनता। अपनी ही मर्जी व 
इच्छानुसार वह जीवन-यापन करता है । सुनना सवकी-करना मन की-नीति का 
आचरण करता है । न तो उसे समाज मे विशेष आदर या सम्मान मिलता है ओर 
न ही वह विशेष शिक्षा की प्राप्ति कर सकता हे । आदर्श व नैतिक मूल्यो का उसके 
जीवन मे कोई स्थान नही होता। हा, स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र रीति से जीने का 
इच्छुक अवश्य होता हे । गृहस्थी मे कदम-कदम पर उसे अड़चनों व इज्लटो का 
सामना करना पड़ता है । सब मिलाकर उसका गृहस्थ-जीवन सुखी नही मिलता, 
सामाजिक व पारिवारिक प्रभाव मे भी न्यूनता वनी रहती हे। 


ओसत कान 


ओसत दर्जे के कान होने पर जातक अपने लौकिक, पारिवारिक व सामाजिक 
क्षेत्र मे सर्वथा व्यवहारकुशल होता है । सामाजिक मयदाओं का वह भली प्रकार 
पालन करता है। भली-वुरी बातो, हित-अहित, यश-अपयश, जय-पराजय, 
हानि-लाभ, न्याय-अन्याय आदि पर भली प्रकार सोच- समञ्ञकर आगे बढ़ता है। 
उसे अपनी इज्जत, मान-मयदि, पारिवारिक इज्जत का सदेव खयाल रहत हे। 
आगे-पीरे की बात सोच-समञ्कर तदनुरूप आचरण करता है । देश-काल-परिस्थिति 
का वह खूव ध्यान रखता है व लाभ उठाता है। 
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छोटे कान की लोर कनपटी से चिपरी 


जिस मनुष्य के कान की लौर कनपटी से चिपटी हुई हो तथा कान छोटे हो, 
एेसा व्यक्ति मात्र बुद्धिवल के सहयोग से परिश्रम-साध्य कार्य करके अपनी 
आजीविका स्वयं चलाता है, अर्थ्‌ वह क्रिसी हुनर या आर्ट, कारीगरी मे दक्ष 
अवश्य होता है- जैसे दर्जी, नाई, लुहार, बट्रई, मोची आदि । हां, उसकी वाणी में 
कुछ कर्कशता, कड्वाहट होती हे । लावण्य की कमी होती है, विद्या भी अधिक नही 
होती । उसका भौतिक जीवन सीधा-साधा, सामान्य, सादगी युक्त, आडम्बर रहित 
प्रदर्शन से दूर होता है । एेसा जातक अपने कार्य मं होशियारी का प्रदर्शन करता हे। 
परन्तु जल्दवाज भी वह होता हे ओर इसी से वह बने-वनाये कार्य विगाड भी देता 
हे । अन्तः मन से धर्म व धार्मिक भाव तथा ईश्वरीय सत्ता व भक्तिभाव की ओर 
रुचि नहीं होती ओर न ही वह इसकी परवाह करता हे। 


वडे कान की लोर कनपटी से चिपरी 


हा, यदि कान बड़-बडे हों तथा उसकी लौर कनपटी से चिपटी हृरई हो तो वह 
जीव अपने बुदधिवल, स्वय प्रज्ञा, सहजात बुद्धि, या कोंमन सेस से अक्ल का 
सदुपयोग कर भौतिक जीवन शानदार, ठाट-वाट से व्यतीत करता है। समाज के 
गण्यमान्य एवं धनी-मानी, उच्चस्तरीय लोग, प्रतिष्ठित, उच्च अधिकारियों से 
मल-जोल बनाए रखता हे ओर समय पड़ने पर अपना काम वह निकाल लेता है। 
वह अपनी स्थिति से की अधिक प्रभावी जीवन व्यतीत करता है । वह एक अच्छा 
योजनाक्रार एव प्लानिंग करने वाला अच्छा इाफ्ट्समेन होता है । उनकी बनाई 
योजनाएं सदेव कारगर होती ह । टर कार्य वह सोच-समज्ञकर एवं बुद्धिमानी से, 
सावधानी से करता हे ताकि कार्य मे कमी या न्यूनता न आ सके। उसे अपयशः, 
जय-पराजय, मान-अपमान, हार-जीत का बहुत खयाल रहता हे । धन प्राप्त करने 
का कोई अवसर वह चूकता नदी है तथा सदेव धन पाने की टोह में लगा रहता है। 
येन-केन-प्रकारेण साम-दाम-दण्ड-भेद द्वारा वह अपना काम निकालना चाहता हे। 
लौकिक व्यवहार को वनाए रखने मे वह कुशल होता हे । धार्मिक क्रिया-कलापो में 
वह वटढ़-चट्कर भाग लेता है । सामाजिक दृष्टि से उसे खूब इज्जत व सम्मान प्राप्त 
होता हे। 


कान की लम्बी लोर व नीचे से गोल 


एेसा व्यक्ति जिसके कान की लम्बी लौर नीचे से गोलाई लिये हए हो तो वह 
जातक खूब धनवान होता है । आर्थिक दृष्टि से वह सम्पन्न तथा उच्च स्तरीय 
व्यापार करता है । आर्थिक विक्रास के लिए वह निरन्तर प्रयास करता है, अथक 
प्रयास करता है, रात-दिन एक कर व्यापार बटढ़ाता हे एवं समाज में घूव सम्मान 
प्राप्त करता है। घर-परिवार, कुटुम्ब तथा गृहस्थ जीवन में भी खूब मान-सम्मान 
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ओर सुख प्राप्त करता है । भरपूर गृटस्थी का सुख भोगते हुए भी वह अपनी स्वार्थ 
पूर्ति मं लगा रहता हे । धन ओर धर्म का मामला आने पर वह धर्म की अपेक्षा धन 
को ही प्रधानता देता हे। 


कान कीगोल उभरीलोर 


जिस मनुष्य के कान की लौर गोल हो तथा उभरी हई हो तो एेसा व्यक्ति 
ईष्वर-भक्त, धर्मभीरु, टोता हे । वह कार्य करने से पूर्वं उसका न्याय पक्ष अवश्य 
देखता हे । वह समज्ञतादहै कि मे जो कुछ भी करता हू, उसे ईश्वर अवश्य देखता हे । 
अपने हदय मे ईश्वर को सर्वोपरि स्थान प्रदान करता हे । यथाशक्ति, धार्मिक कार्य 
आयोजन, देविक, याज्ञिक कायो मे भाग लेता रहता है । उसके जीवन मे प्रत्येक 
कार्य मं धर्यं व सन्तोप रहता हे । धन की लालसा भी बदढी-चदढी नही होती । वह 
जीवन-यापन के लिए हाय-तोवा नदी मचाता। सन्तोपी-सदा सुखी वाले नियम 
का पालन करता हे । हा, वह टर कायं खूव सोच-समञ्नकर तथा सावधानी से करता 
हे ओर इसी कारण वह कभी असफल नदी होता हे । स्वार्थं व परमार्थ के प्रति न्याय 
का दामन भी नदी छोडता। अपने कार्य मे वह दक्ष, चतुर तथा प्रकृति से गम्भीर 
रहता है । छिछोरापन भी उसमे नी होता तथा सुन्दरता को सदेव वह मन से 
चाहता हे। 


कानों पर बाल 


जिस मनुष्य के कानो पर बाल होते हे वह अपने कार्य मे खूब होशियार होता 
तथा प्रतिपक्षी के पेट में घुसकरर भी अपना कार्य निकाल लेने की सामथ्यं रखता 
टे । वह चतुर होता हे तथा अपना लाभ देखकर ही किसी कायं मे हाथ डालता हे। 
स्वकार्य दक्ष तथा येन-केन-परकारेण जीवन मे सारी सुख-सुविधाए भी जुटा लेता 
हे । लोकिक एवं व्यवहारिक कार्यो मे खूब गहरी रुचि रखता है । इन्हे पूर्णतः 
व्यवहार कुशल कटा जा सकता हे । अपने स्वार्थं सिद्धि के सामने न्याय-अन्याय, 
सत्य-असत्य की परवाह नदी करता ह । देश-काल-परिस्थितिनुसार स्वय को टालकर 
अपना काम निकाल लेता है । समय का फायदा उठाना वह जानता है । गिरगिट के 
समान समय पडने पर वह रंग बदल देता हे । इन्हे अक्लमन्द कहा जा सकता हे। 


चन्दर के कान की बनावट बाले कान 


वह मनुष्य जिसके कान बन्दर के कान की वनावट वाले हों, तो वह प्राणी 
जरूरत से ज्यादा चालाकी ओर बडी होशियारी से अपना काम करके लाभ उठाने 
वाला तथा दूसरों के चक्कर मे न फसकर उलटा उन्हं अपने चक्कर मे लेने वाला, 
फसाने वाला ओर काम-क्रोध, लोभ-मोह को अपने जीवन मे अधिक स्थान देने 
वाला होता है। ञ्जूटी बन्दर की घुडक्रियां देकर लाभ उठा लेता है तथा गृहस्थ 
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जीवन मे निरन्तर कुछ-न-करछ चक्कर बनाए रखता है एवं मुसीवते ज्ञेलता है। 
सामाजिक मान उन्हे कम मिलता हे तथा प्रभाव क्षीण रहता हे । हा, एसा जातक 
समय का फायदा खूब उठाता हे । देश-काल-परिस्थित का लाभ उठाने से नीं 
चूकता। 
लम्बी सूरे 
जिस मनुष्य की मू कान की तरफ लम्बी होती हे एेसा प्राणी सर्वथा बहादुरी 
जतलाने वाला, शौर्य का प्रदर्शन करने वाला, अपने शत्रु को दबाकर रखने वाला 
तथा मुसीवतों से न घवराकर उट कर उसका मुकाबला करने वाला ओर हिम्मत 
से काम लेने वाला तथा मन-ही-मन भारी हेकड़ी रखने वाला, अक्रड़वाज, कुछ 
अधिक ही लोभेच्छा का इच्छुक तथा खूव वासनाग्रस्त होता हे । उसके स्वभाव में 
सदैव तेजी, आवेश, उद्वेग, क्रोध एवं उत्तेजना पाई जाती हे । शांति ओर धैर्य का 
सदेव अभाव बना रहता हे उसके जीवन मं । हां, समाज सं थोड़ा सम्मान अवश्य 
प्राप्त होता हे। वाणी-कोशल, प्रभावशाली टग से वार्ता करने की कला उसे आती 
हे । दिखावा व धार्मिकता करता दहै, परन्तु आन्तरिक हृदय से धर्माचिरण की उसे 
परवाह नदीं रहती हे । स्वार्थ का भाव उसमें प्रधान रूप से पाया जाता हे । स्वार्थ 
की पूर्ति के लिए वह कुर भी निम्न से निम्नतर व उच्च-से-उच्च कार्य कर सकता 
हे । धन एकत्र करने की उसे सदेव चिन्ता सताती रहती हे । 
छोदी मूछे 
जिस मनुष्य की मूर छोटी-छोटी हो वह व्यक्ति सीमा में रहकर ही अपने 
लाभ की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता हे । सज्जनता, सहयोग, भलमनसाहत, 
ईमानदारी एव नियमानुसार कार्य करके अपना कार्य निकालता है । स्वभाव-विनम्रता, 
कार्य-धेर्य एवं अथक परिश्रम-शीलता, लगन एवं अध्यवसायी रहता हे । धनोपार्जन 
की हाय-हाय व फालतू की तृष्णा नदी रहती हे । हा, दुश्मन के प्रति थोड़ा वैर-भाव 
या शत्रुता का भाव अवश्य रहता हे। थोडी तृष्णा एवं अधिक दुराव-छिपाव या 
हेकड़ी मारने की प्रवृत्ति नही रहती । अपने कार्य को शान्ति, धैर्य, चातुर्य से पूरा कर 
अन्ततोगत्वा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हे । 


नोकदार उढी मू 


जिस मनुष्य की नोकदार तथा वलयुक्त उटी हुई मू हों वह व्यक्ति अपने 
सम्पर्क मे आए हर प्राणी पर अपना रौव, दबाव, प्रभाव जमाने को सदेव लालायित 
रहता है। हर हालत में वह अपना बड्प्पन जताता रहता हे । क्योकि बड्प्पन 
जताने की उत्ते आदत होती है। हर प्रकार से वह अपनी शान, गौरव व गुमान को 
बनाए रखने का प्रयास करता है ओर एसे ही साधन वह जुटाता भी हे । स्वयं को 
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बहादुर समञज्लने की वह भूल करता है । हां, भाग्यशाली वह अवश्य होता है । अल्प 
परिश्रम से वह अधिक लाभ अर्जित करता है तथा शत्रु उनके सामने रिक्ते भी नहीं 
हे । उत्तमोत्तम सांसारिक व भौतिक भोग भोगने की इच्छा उसक्री बनी रहती हे। 


दाहिनी मूख के पास तिल 


जिस मनुष्य करे दाहिनी मू के पास तिल का निशान हो, तो वह प्राणी अपनी 
स्वयं की बुद्धिमानी से जीवन मे निरन्तर उन्नति करता चला जाता है । जीवन में 
कभी किसी प्रकार का कष्ट या अभाव नहीं रहता है । उन्नति करने से निरन्तर 
उपयुक्त साधन भी उन्हं उपलब्ध होते चले जाते है । खूब धन ओर मान-सम्मान 
उसे प्राप्त होता है । शत्रु सदेव उनके आगे नतमस्तक होकर हार मानते हे । उन्हें 
विशेष भाग्यशाली माना जा सकता हे । 
मूछो मे गजापन 

गजापन सिर के वालो से दी नदी, मूखों के वालो से भी गजापन आताहे 
अर्थात्‌ मूं के बाल उड़ जाते है या जड जाते हे । ेसा व्यक्ति वणिक नीति से 
युक्त, अर्थोपार्जन मे चतुर होता है । नरमाई, टाथ जोड़कर नम्रता से अपना काम 
निकालने मे दक्ष होता है । गोपनीय चतुराई से अपना काम निकाल लेता हे । इतने 
पर भी सामाजिक प्रभुत्व या महत्त्व इनका कम रहता है । इनके गृहस्थ जीवन मं 
करछ-न-कछ ं्ञट लगी ही रहती है । घर मे शान्ति रह दी नदी सक्ती हे तथा 
विपत्ति-पर-विपत्ति इन्हं घेरे रहती हे । इनके जीवन मे नीरसता व उजाडपन पाव 
फेलाये विराजमान रहता है, फलस्वरूप आन्तरिक शान्ति नदी मिलती । कार्य 
व्यवसाय में भी कुछ परतन्त्रता रहती है तथा व्यापार व्यवसाय के बढ़ाने की फिक्र 
लगी रहती है । हां, कुछ गोपनीय कार्य करके अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है। 
भोग-विलास में एेसा जातक आकठ इवा रहता हे । 
मू रहित 

जिस मनुष्य के मूर न हो अर्थात्‌ मू विहीन हो तो वह प्राणी बाध्य रूप से 
सदैव खूब भलमनसाहत एवं सज्जनता प्रदर्शित करता हे । अपने मं जो सामर्थ्य, 
शवतत ओर सद्गुण होते हैँ, उन्ं वह चपि तौर पर प्रदर्शित करता हे । प्रदष्न व 
दिखावा उन्हे पसन्द नहीं रहता । व्यवहार ओर न्याय के स्थान पर अपने मन्तव्य 
ओर स्वार्थ का अधिक खयाल वह रखता हे । स्वार्थ को ही अपने जीवन में प्रधान 
रूप से स्थान देता है। सज्जनता युक्त पद्धति करा अपने को अनुयायी सिद्ध करने 
वाला तथा शत्रु-पक्ष से न्द्र युद्ध के लिए भूलकर भी सामने नही आता । अपनी 
युक्तियों से, बुद्धि चातुर्य से ही शद्ु करा नाश कर देता है। 
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गड्ढे रहित लम्बी ठोडी 


जिस मनुष्य की ठोड़ी लम्बी तो हो परन्तु उसमें गड्ढा न हो, एेसा व्यक्ति 
अपने जीवन में स्थिर चित्तवृति युक्त अथर्‌ स्थिर विचार वाला, मानवीय गुण 
अर्थ्‌ शील, शान्ति, धैर्य जेसे मानवीय गुणो से युक्त जीव मात्र के प्रति दयाभाव, 
कोमल विचार तथा स्वेच्छित कार्य करने वाला या स्वेच्छित मार्ग का अनुसरण 
करने वाला तथा कला जगत्‌ के प्रति उसके हृदय में विशेष स्थान अवश्य रखता दे । 
इतने पर भी उसका जीवन नीरसता से परिपूर्ण होता है। खूब परिश्रमी एवं 
अवादी बनकर जीता हे। 


नीचे की ओर गड्ढे युक्त ठोडी 


एेसी ठोडी जिसमें गड्ढा तो हो, पर वह नीचे की ओर हो, एेसा व्यक्ति खूव 
शील-सम्पन्ना युक्त, सन्तोषी, मनुष्य तो क्या वह पशु जगत के प्रति भीदयाव 


जे 


ममता का भाव बनाए रखता हे । दयावान व प्राणी को कष्ट न देने वाला भाव 
भूलकर भी नदीं छोडता। सरल, सीधा-सादा एवं सवसे प्रेम भरा व्यवहार करने 
वाला एेसा जातक ईश्वर, धर्म, भक्ति, यज्ञादि कार्य, हवनादि, कथा-वार्ता में 
विश्वास रखने वाला होता दे । कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, वह उसमे सौंदर्यं दढ 
ही लेता है। एक प्रकार से वह सुन्दरता करा पुजारी होता हे तथा आनन्दमय अपना 
समय व्यतीत करता है। अपनों से बड़ों का आदेश अनजाने में भी मानताहे 
उनका आदर करता हे। 


ठोदी मे सामने गड्ढा 


जिस मनुष्य की ठोडी में सामने की ओर गड्ढा हो, वह जीव रसिक शिरोमणि, 
भागमय वृत्ति एवं भोग-विलास में अधिक व्यस्त रहता हे । एश्वर्य, श्रुगार-प्रसाधन, 
यात्रा, खेल-तमाशे, यारी-दोस्ती, को जीवन में अधिक स्थान प्रदान करता है। 
स्वार्थ का, स्वहित का भाव रोयं-रोयें मं कूट-कूटकर भरा रहता हे । स्वार्थ के अभाव 
मे तो एक डग भी चलना उसे अभीष्ट नहीं होता हे। लौकिक जीवन मे वह काफी 
से अधिक उन्नति कर लेता है । दिखावा उन्हं प्रिय है एवं ज्युठी वाह-वाही लूटने के 
लिए सज्जनता व भलमनसाहत का ढोग रचने से भी नदीं चूकता दै । ञ्ूठ-मूठ मे 
मीठा बोल कर लोगों का दिल जीतने का प्रयास करता हे। लौकिक जीवन की 
सफलता के लिए वह किसी कला विशेष से प्रेम करता हे। 
छोटी ठोडी 

जिस मनुष्य की ठोडी छोटी हो, वह प्राणी अल्प शक्तिमान, दैहिक 
शक्ति-सोष्ठवरदित होता है तथा लौकिक जीवन मे भी उसे अधिक मान-सम्मान 
प्राप्त नहीं होता है । प्रेम-प्रसंगों मे भी सफलता प्राप्त नही होती एवं कभी-कभी 
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उसकी सम्मान-हानि भी हो जाती है । दया भाव से रहित वह कठोर एव निष्ठुर होता 
हे तथा अपने सार्थ व मान को ही बड़ा मानता है। त्याग, हमदर्दी, सज्ननता, भाई-चारे, 
अपनापन का उनके जीवन मे बड़ा अभाव रहता हे। आदर्शवादिता करा उनके जीवन मं 
कोड स्थान नदीं होता हे। 


नासिका का अग्रभाग ऊपरकी ओर 


जिस मनुष्य के नाक के आगे का भाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो, वह व्यक्ति 
बुद्धिमान तो होता है, परन्तु वुद्धि मे लावण्य न होकर कठोरता एवं अहभाव होता 
टे । सव कुछ छोडकर वह अपनी वात ओर अपनी बुद्धिमत्ता को प्राधनता देता है। 
मेजो कुछ करता या सोचता हूँ वह ठीक है,बाकी सव कुर गलत है-एेसा वह 
सोचता है । अन्यान्य वुद्धिमानों को वह करर भी नदी समञ्जता, न दी उनकी परवाह 
टी करता है । अपने मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अपने प्रभाव करो ही सदैव 
श्रेष्ठ समज्चता ह । समाज ही नदी,घर के प्राणी तक भी उसे हृदय से नदी चाहते 
ओर नही मान देते है । वह अपने गुमान मे दी मगरूर रहता है । दूसरे उन्हं ञ्चूटा 
सक्कार व मूखं समञ्च तो क्या आश्चर्य है? 


लम्बा नाक 


जिस मनुष्य की नाक लम्बी, कुर मोटी हो तो वह व्यक्ति घोर स्वाभिमानी, 
जिदी एवं सामाजिक दृष्टि से प्राभवशाली होता हे। यदि यही लम्बी नाक मोटी न 
होकर पतली हो एव वीच मे से भी कुछ उठी हई हो तो जातक इ्ूठा अहक्रार रखने 
वाला पर भीतर-दी-भीतर कमजोरी युक्त होता है। यदि यह नाक पूरी लम्बाई म, 
नाक के ऊपर कटी कुर गड्ढा हो तो वह प्राणी थोड़ा लज्जालु या लज्जायुक्त वात 
कटने वाला तथा थोड़ा प्रभावशाली एव ज्चूठ-सच, पाखण्ड, आडम्बर कुछ भी करके 
अपना कार्य निकाल लेने मे दक्ष होता है। अपने मान-सम्मान-इज्जत की भी उसे 
अधिक परवाह नही रहती हे। 


नाक के मध्य मस्सा या तिल 


जिस आदमी के नाक की लम्बाई के मध्य भाग मे ठीक नाके के सामने ऊपर 
की ओर तिल अथवा मस्सा होता है, वह मनुष्य धन-संग्रह करने के लिए भरपूर 
प्रयास करता रहता है । हर संभव प्रयास करके वह अर्थं जोडता रहता हे । अपनी 
सारी शक्ति का प्रदर्शन वह अर्थप्राप्ति में टी करता रहता है । जीवन मे खूब 
मान-सम्मान प्राप्त करता हे। 


नाक की नोक पर मस्साया तिल 
जिस व्यक्ति की नाक की सबसे अग्र नोक पर तिल या मस्सा होता है वह पाणी 
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इज्जत के साथ जीवन-यापन करता है तथा खूब परिश्रमी भी होता है । परिश्रम के 
साथ ही इज्जत पाता हे तथा जरूरत से अधिक स्वाभिमान रखता हे । वह हेैकडीवाज 
व आवेशी तथा तुनकमिजाज होता हे। 


नाक का दाहिना छिद्र लम्ब-नोक दार 


जिस व्यक्ति की नाक का छिद्र लम्बा तथा नोकदार हो एवं वह भी दाहिनी 
ओर का हो, तो वह जातक अपने शारीरिक व्यक्तित्व से ही खूब मेहनत कर 
उन्नति को प्राप्त करता है तथा समाज मे अपनी वात मनवाने का खूब ध्यान 
रखता है। उसका मनुष्यत्व पुरुषत्व की शक्ति पाने वाला होने पर भी उसके 
गृहस्थ-जीवन मे निरन्तर भूचाल आते रहते हे । गृहस्थ का भरपूर सुख उसे प्राप्त 
नदीं होता हे । स्त्री-सुख व लावण्य सुख का उपभोग नही करपाता ओर भोगादि 
पक्ष के सम्बन्ध मे मन मे नीरसता व न्यूनता का अनुभव करता है । एेसा जातक 
आदर्शं मार्ग पर चलने वाला, दूरदर्शी, हिम्मती तथा स्वतन्त्र विचार वाला होता 
हे । उसकी प्राणेन्दरिय बहुत तीव्र होती हे | 


वामचिद्र लम्बा व नोकदार 


जिस नाक का वाया छिद्र नोकदार व लम्बा हो पर दाहिने ओरक्रान दहो वह 
व्यक्ति सुन्दर, सुखद, ध्रेष्ठ, गृहस्थ सुख का भोग करता हे । वह स्त्री, भोगादि 
लौकिक विषयों को जवीन मं खूब महत्त्व प्रदान कररता ह । अपने जीवन मे छिपी 
युक्तियो से भी निरन्तर लाभ उठाता है । भूलकर भी वह युद्ध, लड़ाई, मारपीट, 
गालीगलोच, वाद-विवाद हेतु तैयार नदीं होता, लड़ना उसे आता ही नदी है। 
अपना स्वार्थं पूरा करने के लिए क्रिसी की भी बात की वह परवाह नदीं करता ओर 
शान्तचित्त, आनन्दमय जीवन-यापन करता हे | 


नाक के दोनों छिद्र लम्बे व नोकदार 


जिस मनुष्य की नाक के दोनो छिद्र लम्बे एवं नोकदार हों एवं वह आगे की 
ओर नोकदार हो तो वह जीव अपने देहिक व्यक्तित्व के आकर्षण से तथा स्त्री पक्ष 
से बडप्पन, इज्जत, मान-सम्मान व आदर प्राप्त करता हे । उसे कानूनविद कहा जा 
सकता है । वह हर कार्य कायदे-कानून की सीमा मे रहकर ही करता है । उन्नति का 
मार्ग उसके समक्ष स्वतः उजागर होता रहता हे या उन्नति के अवसर स्वतः प्राप्त 
होते रहते ह । उसका प्रभाव समाज मे बना रहता है । भौतिक सुख-सुविधाएं भी 
भरपूर प्राप्त करता है। एक विशेष प्रकार का जीवन-यापन करता है । समज्ञदार व 
कार्यकुशल होता हे। 
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खोटे-खोटे चिद्र 

जिस मनुष्य की नासिका के दोनों छिद्र छोटे हां तो वह व्यक्ति अत्पशिक्षित, 
अत्पनज्ञ तथा अल्प मान-सम्मान युक्त ओर किसी विशेष कला से वचित रहने वाला 
प्राणी होता है। लोग उसे बहुत कम ही चाहते है तथा सच्चे मित्रो एवं यथार्थ 
प्रेमीजनों की कमी पाता हे। राज्य सेवा मे उच्च पदासीन होने का निष्फल प्रयास 
करता हे । उसे अपना स्वार्थं ओर अपना मतलव सदेव प्रिय रहता है । संक्रुचित 
विचारवाला होता हे । जीवन मे अत्यन्त सामान्य रहता है । भोग-सुख कम उपलब्ध 
होता हे । सामान्य रहन-सहन, सामान्य खान-पान तथा बहुमूल्य सामग्री का सदेव 
अभाव रहता हे । मन-मारकर वह अपना जीवन चलाता है तथा शीघ्र ही हौसला 
पस्त हो जाता हे। 
इकसार व सफेद दत-पक्ति 

जिस मनुष्य के दात एक जैसे सफेद, चमकीले,पक्तिबद्ध हों तो व्यक्ति अपने 
जीवन मे खूब सुख प्राप्त करता हे । भौतिक सुख-सुविधार्ँ सभी प्राप्त करता है 
तथा सभी सुख-ेष्वर्य, आनन्द-भोग पाता हे । सुन्दर, स्वादिष्ट, मिष्टान्न भोजन 
प्राप्त करता है | भोजन-वस्त्र, जीवन-यापन की चिन्ता से मुक्त वह प्राणी सीधा-सादा, 
सच्चा जीवन व्यतीत करता है । वह भोला-भाला तथा मान-सम्मान युक्त, सज्जन 
व मिष्टभाषी, सदाचारी होता हे। 
सामने के टेठे-मेदे दात 

जिस मनुष्य के सामने के दात टेढे-मेदे, ऊबड़-खाबड़ हो वह व्यक्ति असत्य से 
एवं छिपाव-दुराव से काम निकालने वाला होता है तथा सामान्य भोजन पाने 
वाला तथा अल्प ज्ञान युक्त, ज्ञान की न्यूनता युक्त, रूखा एव कठोर वचन बोलने 


वाला तथा ज्ञान की कमी युक्त, ज्ञान, विद्या व वाणी के लावण्य-न्यूनता वाला एव 
मनमानी करने वाला होता हे । 


सामने केदातोमेचिद्र 
जिस मनुष्य के सामने के दातो के बीच-बीच मे जरा-जरा-सी, थोडी-थोडी-सी 
जगह खाली हो, वह जीव भाग्यशाली, बुद्धिमान, सभाचतुर, बुद्धिमानी व चतुराई 
भरी बातें कहने वाला, सज्जनतापूर्ण ग्यवहार करने वाला, विशुद्ध आचरण युक्त 
एवं किसी विशेष विषय मे नि.सकोच अनेक बाते कहते चले जाने वाला ओर मुह पर 
आई बात को न रोक सकने वाला तथा स्वयं मे बड़पन्न का भाव बनाए रखता हे। 
सामने के ऊपर वाले दो दात बड़े 
जिस मनुष्य के ऊपर वाले सामने के दात बड़ हों, वह व्यक्ति शक्ति के साथ 
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बोलने वाला ओर कुर मुप्त की-सी नफा या मुफ्त की साधना पाने वाला तथा 
समयानुसार भोजन पाने वाला, सम्मान पाने वाला तथा घोर स्वार्थी होता हे ।शत्नु 
उनके सामने सदेव नत-मस्तक होते हे, हार मानते हे तथा उन्हे अपना स्वाभिमान 
बड़ा परिय होता हे। 


इधर-उधर के दो दात, सामने की ऊपर वाली पक्ति मे उठ हए 


जिस मनुष्य के ऊपर वाली पक्ति मं इधर-उधरसे दो दात सामने कीओर 
खड़-से होते है, वह प्राणी खूब परिश्रमी, मेहनती, कारोवारी अर्थात्‌ व्यापारी, 
इज्जत व मान-सम्मान खूब टी पाने वाला होता हे । उनके मान की निरन्तर वृद्धि 
होती रहती है । व्यापार मे उसको आशातीत सफलता प्राप्त होती हे । इच्छानुसार 
उन्हें भोजन प्राप्त होता है। समाज, जाति, धर्म, घर, परिवार, कुटुम्ब मे उन्हे 
भोजन प्राप्त होता हे। भूलकर भी वह शत्रु या वैरी की परवाह नही करता। शत्रु , 
करा बल क्षीण करने वाला वह होता हे । अपना दर कार्य बड़ी चतुराई व सावधानी 
से पूरा कर लेता हे । एेसा जातक मात्र अपनी स्वार्थ-सिद्धिमे ही लगा रहता है। 
दूसरों की वह परवाह भी नही करता टे । धर्म, सवर्ग, नरक, परमार्थ, ईश्वर आदि 
की वह परवाह नही करता हे । घर, परिवार का संपूर्णं भार वह अपने मजवूत 
कधो पर उठाये रहता है । साहसी, वीर, हिस्मती, हट्वादी, मनमानी करने वाला, 
कछ लापरवाह-सा वह होता हे । 
दातो पर दातो की खडी पक्तियां 

जिस व्यक्ति के दातो की दोनों पक््तियां ऊपर नीचे वाली मुंह वन्द करते 
समय दातो-पर-दातों की खडी हुई दिखाई देती टै, वह व्यक्ति अल्पज्ञ, अल्प वुद्धि 
वाला होकर भी स्वय को बुद्धिमान, भारी ज्ञानी व समज्दार समञ्लने के कारण, 
वाचाल होकर अत्‌ अधिक बोलकर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने मे लगा 
रहता है तथा भौतिक जीवन सामान्य परन्तु विनोदी स्वभाव का होने के कारण 
सदेव मस्त रहता हे । 


दात पर दात 


जिस मनुष्य के दात के ऊपर एक अधिक दात चढ़ा हौ तो वह प्राणी अपनी 
वात तर्कं संगत, पूर्णं बल के साथ एव ठोस आधार लिए हुए कहता है } उसकी बात 
मे वजन होता है तथा अपनी कटी वात करा खयाल रखता है, वहीं उस पर 
गंभीरता से सोचता व विचारता भी हे। अपनी बात से दूसरों को वशीभूत करने 
करी क्षमता अपने मे रखता है । शत्रु सदेव उनके समक्ष आक्र हार मान जाते हे। 
शत्रुहन्ता योग भरपूर होता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बद़ी-चद़ी रहती हेै। 
अपने ऊपर बुजर्गो की दया-दृष्टि सदैव बनी रहती हे । स्वतन्त्रता का उपासक व 
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निर्भकि वाणी तथा साहसी-व कटे गए शव्द का मूल्य भली प्रकार वह समञ्ञता है । 
ऊपर वाला सामने का एक दात उठा हुआ, एक दात दवा हुआ 


जिस मनुष्य के ऊपर वाली पक्ति में एक ओर करा दात उखा हुआ हो ओर दवा 
हज हो तो वह प्राणी नम्र, विनम्र तथा नरमाई के साथ-साथ गरमाई भी रखता हे । 
अर्थात्‌ क्रोध ओर शील दोनो का निर्वाह वह अपने जीवन मे करता हे । यदि दाहिना 
दात बड़ा ओर वायां दात छोटा होगा तो क्रोध सामान्य होगा ओर इस प्रकार 
छोटे-वड़े तथा उठे-दवे दातो वाला जीव अपने जीवन म उतार-चटढ्ाव, दुःख-सुख, 
टार-जीत, उन्नति-अवनति करे मार्गं से होकर निकलने वाला गूढ़ रहस्य करा जानकार, 
विवेकी तथा समयानुसार अपना मतलव सिद्ध करने वाला, वीच की श्रेणी का जीव 
होता हे। । 
नीचे का भारी होठ 

जिस मनुष्य के नीचे का होठ भारी व कुछ वड़ा-सा प्रतीत होता हो वह जीव 
अपने जीवन मे शील-शान्ति का पालन भूलकर भी नही करता, अपितु उसका सदेव 
उल्लंघन करता जाता है। दूसरों के फटे मे टाग अड़ाने से वह कभी नदीं चूक्ता 
अर्थात्‌ दूसरों के काम मे सदेव टाग अड़ाता रहता हे । दूसरों की वेइज्जती करने, 
नीचा दिखाने, उन्हं चिद्ाने, कष्ट पहुचाने म उन्ट आनद आता हे । अपना प्रभाव व 
अपना प्रभुत्व सदेव जमाए रखना चाहता है । मानसिक रूप से बड़ा अकारी, 
अवादी व अहम्‌ जताने वाला तथा बातचीत मे अपनी वात को वढ्ा-चढाकर ही 
कहता हे । किसी प्रकार अपनी इज्जत-आवरू बनाए रखना चाहता हे । स्वार्थ का 
भाव वह चाहकर नदीं छोड सकता हे । वह अपने जीवन म मादक पदार्थों का सेवन 
अवश्य करता हे। 
ऊपर का भारी होठ 

जिस मनुष्य के ऊपर का हठ भारी होता दै, वह जीव कु प्रभावशाली व . 
अपने ढंग से बात कहने वाला तथा अपने शब्दो को वड़े ढग से वड्प्पन के साथ व 
गम्भीरता युक्त तरीके से व्यवहार मे लाता है एवं दूसरों को अपने शब्दों द्वारा 
प्रभावित करने के लिए चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करने की योजना बनाया 
करता हे । सुन्दर, स्वादिष्ट, मिष्टान्न भोजन खाने का वह इच्छुक होता ह । सदेव 
दूसरों का हित सोचता है एवं अपने संपर्के मे आए लोगो को भली सलाह देता हे । 
सज्जनता-युक्त, मान-मयदिा युक्त जीवन-यापन वह करता हे। 
दोनों होठ समान व सुन्दर 

जिस मनुष्य के दोनो हार समान व सुन्दर हा, तो वह जीव बड़ी नपी-तुली बात 
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कहने वाला, शब्दां म सत्यता करा विशेष ध्यान रखने वाला तथा गहन-गभीर बातो पर 
वह विशेष ध्यान दिया कररता हे। गाली-गलोच, अपशब्द, भदा मजाक या अभद्र 
व्यवहार को सदेव बुरा मानता हे । दूसररो का हित-साधन करने व आनंद देने मेँ उसे 
आनंदानुभूति होती हे । वातलिाप में कोमल शब्दो का प्रयोग करने मं उन्हं आनन्द 
आता हे न तथा स्वच्छ, सतोगुणी, मिष्टान्न भोजन पाने वाला, विचारवान, ज्ञानी, 
सद्गुणी एवं विवेकी होता हे। 
दोनों पतले होठ 
जिस मनुष्य के दोनों हठ पतले हों, वह जीव अत्यन्त सामान्य स्थित वाला, 
सामान्य भोजन पाने वाला तथा सामान्य बातचीत व साधारण व्यवहार करने 
वाला अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी, साधारण पटा-लिखा तथा दूसरे लोगों के ज्ञान, बातचीत, 
महत्त्व के सामने स्वयं को हीन समञ्लता हे । अपने शब्दो का खास महत्व या मूल्य 
नहीं समञ्जता हे । सुख-सुविधाओं, एश्वर्य व आनद मे न्यूनता वनी रहती हे । इतने 
पर भी उसका व्यवहार शान्त व शीलयुक्त अवश्य होता हे | 


दाहिने गाल पर मस्सा 


जिस मनुष्य के दाएं गाल पर मस्सा हो वह मनुष्य खूब धनी, आर्थिक दृष्टि से 
खूव-सम्पन्न, अर्थोपार्जन मे दक्ष, भौतिक सुख-सुविधाओं से युक्त, शक्ति-सम्पन्न 
होता हे । भाग्य उसक्रा कदम-कदम पर साथ देता है । तथा एसे व्यक्ति को अनायास 
लावारिस, जुआ, घुडदौड़्‌, लाटरी आदि से विना कमाया धन भी प्राप्त होता है 
तथा उस धन का सुख भोगता हे । व्यापार करने पर उसे आशातीत लाभ प्राप्त 
होता है । हा, इनका गृहस्थ जीवन दुःखदायी, कटकाकीर्ण अविश्वास पर आधारित 
व परेशानी भरा होता हे । धर्म-न्याय की अपेक्षा एेसा जातक धन को अधिक महत्त्व 
प्रदान करता हे । स्वार्थी वह गजव का होता हे । स्वार्थ-साधना के लिए वह कुर भी 
उच्च-से-उच्च व निम्न-से-निम्न कार्य कर सक्रता है । सब मिलाकर उन्हे समय का ` 
लाभ उठाने वाला कह सकते ह । 


 बाए गाल पर मस्सा 


जिस मनुष्य के बाए गाल पर मस्सा होता है, वह प्राणी अपने मन मे, अपने 
जीवन में रसिक मिजाज, अनैतिक संवध बनाने वाला, भोग प्रिय, नैतिक-अनैतिक 
की परवाह नहीं करने वाला होता है । अपने जीवन-क्रम के क्षेत्र में प्रायः असफल 
होता है। अपव्ययी एवं धन का कदम-कदम पर दुरुपयोग करता है । किसी के 
अधीन रहकर या नौकर रहकर अपनी आजीविका चलाया करता है । लौकिक व 
भोतिक कार्यो को ही अधिक महत्त्व प्रदान करता हे। धर्म-कर्म, परलोक या 
ईष्वर-भक्ति आदि की उसे परवाह नदीं होती है । स्वार्थ-सिद्धि के सामने वह 


34 ; शरीर सवगि-लक्षण 


परवाह नदी करता- परलोक या परमार्थ की । भोग-विलास को ही प्रधानता देता 
हे । 
दोनों गालो पर मस्ता 

जिस मनुष्य के दोनो गालो पर मस्सा हो, वह प्राणी अपने भौतिक जीवन र्मे 
निरन्तर उन्नति-अवनति के चक्कर मे इवता-उतराता रहता है। जहा वह 
उत्थान-पतन के निरन्तर थपेडे खाता रहता हे वहां यदा-कदा उन्हं अनायास, 
लावारिस, सट्टे, जुए, घुडदौड़, लाटरी, ससुराल आदि से भी धन प्राप्त होता हे । 
एेसा व्यक्त्ति कई बार एक-एक पेसे के लिए मोहताज भी हो जाता हे । स्वतन्त्रता का 
व्यवहार भी उसके जीवन मे क्म ही होता हे। कभी-कभी बधन काभोग भी 
भोगना पड़ता हे । गृहस्थ जीवन मं भी सुखदुःख का निरन्तर अनुभव करना पड़ता 
टे । सामान्य जीवन व्यतीत होता है तथा रवार्थपरता इनमें कुछ विशेष ही रहती हे । 
एेसे व्यक्ति को विचारो मे भी निरन्तर उतार-चढाव का सामना करना पडता है । 


वदन पर रोमावली 


जिस मनुष्य के सारे शरीर पर वाल हो, वह जीव कराम-वासना, भोग-विलास 
को अधिक महत्त्व दिया करता हे । देह-सवधी हर एक प्रकार के खान-पान, रहन-सहन 
की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्तशील व सतत्‌ प्रयास कररता रहता है तथा 
लौकिक व धार्मिक विचारों को भूलकर भी महत्त्व नदीं देता है । धर्म को वह 
मानता ही नहीं है । खूब मेहनत व निरन्तर उद्योग-धधो म लगा रहता है । देद-सवधी 
भोगादिक एश्वर्य को कभी-कभी विशेष रूप से प्राप्त करने वाला ओर बड़ी-बड़ी 
गहरी कूटनीतियो से भी फायदे ओर उन्नति की विशेष योजनाएं बनाने वाला, 
गहरी रवार्थ-सिद्धि मे लगा रहता हे। 


ठोडी व कठ के मध्य तालु का मास लटकता हुआ 


जिस मनुष्य के ठोढी ओर कण्ठ के मध्य तलुए का मांस लटक्ता हुआ हो, तो 
वह जीव धनोपार्जन मे सतत्‌ प्रयतलशील ओर सफल होता है तथा भूमि-भवन का 
पूर्ण योग घटित होता हे। भूमि के क्रय-विक्रय द्वारा खूब धन प्राप्त करता है । हा, 
शिक्षा का प्रायः अभाव रहता हे । इतने पर भी उनकी बाते चतुराई भरी होती हैँ 
तथा वाक्‌-चातुर्य से अपना काम निकालने मे वह दक्ष होता है । बाहरी सज्जनता 
को भली प्रकार वरताव मे लाने वाला तथा अपनी स्वार्थ-सिद्ध में जागरूक व 
सावधान होता हे तथा काम-वासना को सदैव वह दबाए रखता हे, उजागर नहीं 
होने देता हे । सुख-सुविधाओं का पूरा भोग भोगता है तथा अपने लोगों मे खूब 
मान-सम्मान प्राप्त करने मे वह समर्थ होता है । मन से सदेव सुखी तथा इतना होने 
पर भी पारिवारिक जीवन इनका सुखी नही कहा जा सकता हे । कुछ-न-कुर इाज्ञट 
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लगा ही रहता हे । गृहस्थ जीवन का पूरा-पूरा सुख वह प्राप्त नहीं कर सकता है। 
इतना होकर भी वह अपने बड़प्पन के भाव मे न्यूनता नही आने देता। 


अधिक बाहर निकला कण्ठ 


जिस मनुष्य का कठ बाहर की ओर अधिक निकला हुआ होता है, वह दैहिक 
रूप से कमजोर होता है तथा परिश्रम व मजदूरी करके अपनी आजीविका यापन 
करता हे । कन्या की अपेक्षा पुत्र सन्तान अधिक होती है । वह आजीवन गृहस्थी के 
ज्ज्लटों मे फसा रहता है, उसे राहत अनुभव नदी होती है । अपनी बातों सेव 
आवाज से लाभ उठाने वाला एवं सौन्दर्य की ओर विशेष आकर्षित होता है । धर्म 
का पालन वह नहीं के बरावर करता है । मनसौजी पर हिम्मती अवश्य होता है। 


गर्दन के पीरे मासलता 


जिस मनुष्य की गर्दन के पीके अधिक मास होने करे कारण सिलवटे पड़ती हो 
एेसा जीव वहूत वड़ी जिम्मेदारियों से पूर्णं काम करो संभालने वाला अर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण 
कार्यो को करने वाला, लम्बी, बड़ी दौड़-धूप करने वाला तथा अपने सिद्धान्तो पर 
अडिग, स्थिर, दृट्‌ रहने वाला ओर उसी से लाभ उठाने वाला होता है । दया, धर्म 
को भी वह अपने जीवन में बहुत कम महत्व देता है, पर देता अवश्य हे । अपनी 
शक्ति वृद्धि उन्नति ओर रक्षा करने मे दी निरन्तर लगा रहता है । सामाजिक दृष्टि 
से उसे भरपूर मान-सम्मान प्राप्त होता हे । इज्जत के साथ जीवन-यापन करता हे। 


पतली ओर लम्बी गर्दन 


जिस मनुष्य की गर्दन लम्बी ओर पतली हो, वह मनुष्य बहुत दूर तक सोचता 
हे तथा किसी कार्य क्रो करने के लिए खूव सोच-समज्ञकर कदम उठाता है । इन्हे 
दूरदर्शी कहा जा सक्ता है । घर-परिवार व अपने निकट के वातावरण पर बहुत 
कम ध्यान दिया करता है । धन की दृष्टि से वह अधिक समृद्धिशाली नही होता है 
तथा सामाजिक मान-सम्मान भी बहुत करम प्राप्त होता है । आशा ओर सन्तोष के 
ही बल पर वह अपना सम्पूर्णं जीवन व्यतीत कर देता हे । परन्तु अवसर आने व 
देश-काल-परिस्थिति का लाभ उठाकर बहूत लाभान्वित होता है । अधिक जोखिम 
व जिम्मेदारी भरा बोज्ञ वहन करने मं एेसा आदमी कतराता हे। अधिक जिम्मेदारी 
अपने ऊपर वह नही ले सकता है । अपने अन्दर अपनी समञ् से बडी सतर्कता से 
कार्य करने वाला स्वार्थमय वृत्ति का होता हे। 


छोटी व मोटी गर्दन 
जिस मनुष्य की गर्दन छोटी, परन्तु मोटी हो वह मनुष्य अपने जीवन मे बड़ा 
सतर्क रहता है तथा अन्यान्य के चक्कर मे वह भूलकर भी फ़सता नहीं है । अपना 
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स्वार्थ पूरा करने मे वह दक्ष होता हे । स्वार्थ-पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने को 
तेयार रहता है । आत्मबल उसका बटढा-चदढा रहता हे, हिम्मत के बल पर वह 
वड़-से-बड़े काम का बीड़ा उठा लेता है । छुपी हई तरकीवों से एव गोपनीय ढग से 
अपना स्वार्थ पूरा करने मे समर्थ होता है। शक््ति-सपन्न होता हे । 


चोड़ा उठा हआ सीना 


जिस मनुष्य क्रा सीना चौड़ा, उठा हुआ हो, तो वह जातक अपने अन्दर धन 
कमाने की भारी ललक व शक्ति रखता है तथा अपने बाहुबल की शक्ति का प्रयोग 
सुचारु रूप से, अर्थोपार्जन मे करने वाला स्वतन्त्र एवं मानयुक्त, इज्जत के साथ 
अपना जीवन-यापन करने वाला होता हे । शत्रु सदैव उसके सम्मुख मुह की खात्ते 
हे । शत्रु सदैव परास्त होते है तथा जातक अपने जीवन में प्रभाव से अधिक लाभ 
उठाने की सामर्थ्य रखता है । समस्या आने, विपत्ति पड़ने या कष्ट आने पर धैर्य 
पूर्वक उसक्रा वह सामना करने मे समर्थ होता है । जीवन मे सदेव सुखी, विजयी 
ओर उन्नति करने वाला होता हेै। 


छोरा-पतला सीना 


जिस मनुष्य का छोटा ओर पतला सीना हो, वह मनुष्य धनहीन या अल्प धन 
युक्त तथा थोडी हिम्मत वाला तथा थोड़ी-सी जिम्मेवारी के वोज्ञ से न सभलने 
वाला तथा किसी प्रकार परतन्त्रता युक्त या दवक्रर नौकरी करके जीवन यापन 
करने वाला, थोड़ी आय तथा थोड प्रभाव का उपयोग करने वाला, सामान्य जीवन 
जीने वाला प्राणी होता है। 
सीने पर रोम 

जिस मनुष्य के सीने के ऊपर बाल होते है वह अपनी देनिक दिनचर्या व्यतीत ` 
करने लायक आय कर सकने मे समर्थ होता हे। यथा-अन्न, वस्र व सहायक 
सामग्री, धनादि भोग्य पदार्थं सरलतापूर्वक पाते रहने के कारण से हृदय मे हिम्मत 
पाने वाला तथा जीवन मे गुजर करने के लिए एव हिम्मत को बनाए रखने के लिए 
कोर्ड-न-कोई तरकीब निकालते रहने वाला तथा शास्त्र रीति से समय व्यतीत करने 
की परवाह न करने वाला एवं स्वार्थ सिद्धि के लिए बहादुर होता हे। 


वाल रहित सीना 


जिस मनुष्य के सीने पर जरा-से भी बाल नहीं होते है, वह जीव अपनी 
हिम्मत को कायम रखने के लिए दूसरों के सहारे की परवाह न करने वाला तथौ 
अपने निश्चित किये हुए मार्ग पर ही चलने वाला होता हे। 
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कीडे-मकोडो पर शकून विचार 


१. अनावृष्टि आदि के कुयोग 

यदि चीटियां वृक्षादि में निकले तो अनावृष्टि की आशका होगी । 

यदि चींटियां सिर के ऊपर वाले छत के भाग से निकलें तो शीघ्र ही धन, 
सम्पत्ति ओर भोग-सामग्री की सिद्धि होती है। 

यदि चींरियां घृत के पात्र मे घुसकर एक अहो -रात्रि वहीं रहे तो यह लक्षण 
धन-नाश का है । सम्भव हे कि इस सूचना का अर्थ घर सं सेध लगाकर चोरी होना 
हे। 

यदि बहुत-सी चीरिया घर के ऊपर निकलती दिखाई दे, तो चोरी का भय 
अथवा प्राण भय हो सकता हे । 

यदि चीरिया चावलों के भरे पात्र म से निकलें तो उस शकुन के फलस्वरूप 
कुछ दिनों मे ही धन की वृद्धि का सुयोग उपस्थित होना सम्भव हे। 

यदि काले वर्ण की चीटियां स्वणदि रखे हए कोषागार से निकलें तो स्वणि 
धन की अत्यन्त वृद्धि होती हे। 

परन्तु जिस घर में पानी की सीलन अधिकहोयाघर में भूसापड़ाहो तो वहां 
चटिया निकलने पर कोई फल नदी समज्ञना चादिषए। 

यदि काली चीरियां अकारण ही निकले ओर अण्डे रहित हों तो उसका फल 
वर्षा होना समञ्ना चादिए। 

अन्य मत मे यदि चीरियां उत्तर दिशा मे निकलें तो सुख देने वाली होगी । 

यदि दक्षिण मे निकले तो लाभप्रद होगी । 

यदि पूर्वं मे निकले तो १२ घण्टे तक भयरत रहने की सूचना ही होगी। 

यदि पश्चिम दिशा मे निकलें तो धन-सम्पत्ति का लाभ व्यक्त करेगी । यदि 
अग्िकोण मे निकलें तो १२ घण्टे तक अग्नि-भय का सामना करना ही पडता हे। 

यदि नेऋत्य कोण मे निकले तो वस्त्र-लाभ सम्भव हे । 

यदि वायव्य कोण में निकले तो ईधन की प्राप्ति होगी । 

यदि ईशान कोण मे निकलें तो लड़ाई की सूचक होंगी । 


२. कानखजूरा-सम्बन्धी शकुन 


यदि किसी कार्यवश घर से जाते समय बायीं ओर कोई कानखजूरा मिल जाए 
तो शुभ समज्ञा जाता हे। 
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यदि चलते समय कानखजूरा दायी ओर मिले तो उसे हानिकारक समञ्चं । 
उस शकुन के फलस्वरूप लड़ाई-ज्रगड़ा या गृह-क्लेश आदि की सम्भावनाए हो 
सकती हे। 

यदि मार्ग में चलते हुए कानखजूरा आगा काट जाए तो बिल्ली से भी अधिक 
हानिकारक समज्नना चादिए 

यदि कानखजूरा किसी प्रकार जातक के सिर पर चढ़ जाए तो उसके फलस्वरूप 
अत्यन्त कष्ट हो सक्ता हे । 


३. सर्प-सम्बन्धी शकुन 


सभी प्रकार के सर्पं भय देने वाले होते ह । यदि किसी कार्य से जाते समय मार्ग 
मे सर्पं दिखाई दे तो उसे अशुभ समज्ञ लोट जाना उचित होता है। 

यदि घर से जाते समय धामिनि या धमनी जाति का सर्पं बायीं ओर दिखाई 
दे तो उसे शुभ मानते ह । शेष सभी जाति के सर्प अशुभ समज्ञे जाते है। 

यदि धन्वन जाति का सर्प अपने फन को ऊचा करके वैठा हुआ दिखाई दे तो 
अत्यन्त शुभ होता ह । यदि किसी ऊचे स्थान पर वैठा हआ दिखाई दे तो उच्च पद 
दिलाने वाला होगा। 

यदि मार्गमे काला नाग का जोड़ा रहता हो तो कुर विद्वानों के मत मे वहा 
गडा धन होना चादहिए। 
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अगो के फड़कने के शुभाशुभ शकून फल 


अगो का फड़कना भी शुभाद्युभ क्रा सूचक समज्ञा जाता ह। प्रत्यक अय क 
फड्कनं का फल घृयक्‌ माना गचा हं । मानत्यत्तापु निम्न प्रकार है 


१. तिर का फड़कना 


सिर के बायीं ओर के भाग करा फड़कना इस वात करा सूचक है कि वह मनुष्य 
निकट भविष्य मे यात्रा करेगा ओर यदि वह यात्रा व्यावसायिक हूरई तो लाभ थोड़ा 
ही होगा। 

यदि सिर का दाया भाग फडके तो यह अधिक शुभ सञ्ञा जाता है । इसके 
फलस्वरूप धन की प्राप्ति, किसी राज-सम्मान की उपलब्धि, नौकरी मं आकस्मिक 
रूप से उन्नति, किसी ऊची प्रतियोगिता-पुरस्कार की प्राप्ति, लाटरी मे जीत तथा 
भूमि-लाभ की सम्भावना समञ्ली जाती है 

यदि सिर का पिला भाग फडके, तो बह परदेश-यात्रा का योग बताता हुआ 
अधिक धन-लाभ की सूचना देता हे । परन्तु इसके फलस्वरूप अपने देशम लाभकी 
सम्भवना करम दी रहती हे। 

यदि सिर करा अगला भाग फडके तो यह अपने देश या परदेश दोनो मेही 
धन-सम्मान की प्राप्ति का सूचक हे। 

यदि समूचा सिर ही फडके तो यह एक बहत शुभ शकुन हे । दूसरे से धन-प्राप्ति 
मुकदमे मे जीत, राज-सम्मान, धन ओर भूमि का लाभ यह सभी सम्भावनाए 
रहती हे । 
नेत्रो का फड़कना 

यदि दायां नेत्र ऊपर की ओर के पलक मे फडके तो धन, यश, आदि की प्राप्ति 
कराती है। यदि नौकरी मे हों तो पदोन्नति हो सकती हे । किन्तु नीचे का पलक 
फडके तो वह चिन्ता का विषय हो सक्ता हे। 

यदि वायं नेत्र का ऊपरी पलक फडके तो शत्रु से सघर्प अधिक बट्‌ सकता हे। 
यदि नीचे का पलक फडके तो उसके फलस्वरूप कटा-सुनी हो सकती हे ओर नीचा 


देखना पड़ता हे । 
बायीं आंख के नाक की ओर का कोना फडके तो वह एक शुभ चिह्र होगा। 


पुत्र-प्राप्ति का सूचक होगा । अथवा किसी शिष्य या छोटी आयु के प्रियजन से भेट 
होनी चादिए। 
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यदि दायीं आख फडके तो यह लक्षण शुभ माना जाता है, किन्तु यदि क्रिसी 
स्त्री की दायीं आख फड़कती हे तो उसक्रो अशुभ समज्ञा जाता हे । 

यदि बायीं आख फड़कती हे तो वह अशुभ समञ्ली जाती हे, किन्तु यदि क्रिसी 
सत्री की दायीं आंख फड़क्रती है तो उससे अशुभ फल की सूचना मानते हे । 

यदि दोनो नेत्र एक साथ फड़केतो चादे वह स्त्री टो या पुरुष, समान फल का अधिकारी 
होगा । उसके फलस्वरूप क्रिसी विड हूए सुहृद मित्र से मिलाप होना चादिए। 

यदि दाया नेत्र पीछे की ओर फडके तो वह भय, चिन्ता ओर शोक का कारण 
हो सकता हे । किन्तु वायां नेत्र नीचे की ओर फडके तो वह शुभ होगा। 

यदि वायां नेत्र ऊपर की ओर को फडके तो उसके फलस्वरूप चिन्ता भय, शोक, 
लडाई आदि की सम्भावना हो सकती हे । यदि बाया नेत्र ऊपर की ओर फडके तो उसे 
अशुभ नही कट सक्रते। स्त्री को इस फल की विपरीतता दिखाई देता हे । 
मूछो का फड़कना 

यदि सूदे फडके तो इसका फल भी समयानुसार शुभ या अशुभ हो सकता हे । 
समूची मूक फड़्कने का मतलव शुभ फल समज्लना चादिए। इससे धन-धान्य, 
दूध-ददही-घरृत, सवारी तथा एेश्वयं आदि की सम्पन्नता का योग वनता हे । 

यदि मू का दाया भाग फडके तो शुभ एवं विजय सूचक समञ्निए । यदि मू 
करा वाया भाग फड़कता है तो वह कटा-सुनी ओर ्गड़ की सूचना देता हे। 
तालू का फड़कना 

यदि क्रण्ठ की घटी फड़कती हे तो उससे भोगो की प्राप्त होने का आभास 
मिलता है। 

यदि तालु मे फड़कन हो तो वह आर्थिक दृष्टि से एक शुभ शकुन समज्ञा 
जाएगा । 

यदि तालु का दायां भाग फडके तो समज्ञा जाएगा किं रोग उत्पन्न होकर करई 
दिनो तक परेशान रख सक्ता हे । 

यदि तालु का वायां भाग फड़कता हो तो उसके फलस्वरूप हो सक्ता है किं 
किसी अपराध मे बन्दी रहना पड़। 

यदि दाढ़ी फडके तो एक अपशकुन होता हे । इसके कारण मुकदमे या लड़ाई मं 
हार की संभावनाएं बढ जाती हे। 

यदि दादी का दायां भाग फड़कता हो तो उसका अभिप्राय सुख की प्राप्ति 
समज्नी चादिए। 

किन्तु दाढ़ी का बायां भाग फड़कना अधिक अच्छा समज्ञा जाता हे । उसके 
फलस्वरूप धन ओर यश दोनो ही मिलने चादिए। 


कण्ठ का फड़कना 
यदि कण्ठ करा फड़कना तेज हो तो इसके फलस्वरूप इच्छित भोजन मिलता हे। 
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यदि किंसी स्त्री के कण्ठ म फड़कन हो तो समज्ञना चादिए किं उसे कण्ठाहार की प्राति 
होगी । 

यदि कण्ठ का बाया भाग फडके तो यह लक्षण अच्छी उपलव्धि कराने वाला हो सकता हे। 

यदि कण्ठ का निचला भाग फड़कता हे तो वह अल्प मूल्यों के आभूषणों की 
प्राप्ति का सूचक होगा। 

यदि कण्ठ का ऊपरी हिस्सा फडके तो उससे स्वर्ण माला आदि मिलने की 
संभावना समज्ञी जाती हे। 

यदि कण्ठ की घंटी के नीचे फड़कन होने का अनुभव हो तो शस्त्र-पीड़ा संभव 
हे । यदि फड़कन तीत्र हो तो पीड़ा के घातक होने की आशंका बढ़ जाती है। 


कन्धो का फड़कना 


यदि कन्धों मे फड़कन हो तो उसका फल दाये ओर वायं के अनुसार शुभ ओर 
अशुभ होता हे। तीत्र फडकन से तीत्र फल की आशा समञ्ननी चादिए। 

यदि दायें कन्धे मे फड़कन हो तो यह वहत शुभ है । इसके द्वारा शीघ्र ही धन, 
वैभव, सम्मान, विच्छृडे हुए भाई से मिलाप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है । 

यदि वायं कन्धे मे फड़कन हो तो उसके फलस्वरूप रक्त या वात-सम्बन्धी 
कोई रोग हो सकता हे । 


पीठ का फड़कना 


पीठ के फड़कने करा फल भी दाये-बायें भाग के भेद से भिन्न-भिन्न होता हे। 
सामान्य फल के अनुसार शत्रुनाश, राज-सम्मान की प्राप्ति ओर सर्वकार्यसिद्धि 
होनी चादिए। 

यदि पीठ दायीं ओर से फड़कती है तो शुभ होती है । उसके फलस्वरूप एश्वर्य 
की प्राप्ति होनी चादिए। 

परन्तु पीठ के वाये भाग का फड़कना अशुभ समज्ञा जाता है । मुकदमे में हार 
या लड़ाई की सम्भावना रहती है । यदि यह भाग मन्द फड़कन युक्त हो तो घर मं 
कन्या का जन्म सम्भव हे । किन्तु तीव्र फड़कन अकुशल प्रसव को व्यक्त करता हे। 

यदि पीठ का ऊपरी भाग फडके तो धन की प्रापि हो सकती हे। 

यदि पीठ के निचले भाग मं फड़कन हो तो बहुत से मनुष्य के अनुयायी बनने 
करा आभास देती हे। 


उदर का फड़कना 


यदि उदर फडके तो यह अन्न की समृद्धि की सूचना देता है । परन्तु दार्ये-वायें 
करे भेद से उसके फल मे भी भिन्नता आ जाती है। 

यदि उदर का दायां भाग फडके तो घर मे एश्वर्य की वृद्धि, सुख ओर प्रसन्नता 
क्रा आभास देता हे। 

यदि उदर का बाया भाग फड़कता टै तो मन्द गति से वृद्धि व्यक्त करता हे। 
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किसी-किंसी के मत मे यह धनाभाव का शकुन है, इसलिए शुभ नहीं हे। 

यदि पेट का ऊपरी भाग फडके तो हानिकारक हो सक्रता है, किन्तु नीचे के 
भाग का फड़कना अच्छे-अच्छे भोजनों की प्राप्ति का सूचक समज्ञा जाता हे। 
घुटनों का फड़कना | 

यदि दायें घुटने में फड़कन का अनुभव हो तो यह स्वर्णं प्राप्ति का शकुन हे। 

यदि दायें घुटने क्रा निचला भाग फडके तो यह शकुन शत्रु से सामना होने 
ओर उसके खाली चले जाने की सूचना देता हे । 

यदि वाये घुटने का निचला भाग फडके तो, जो कार्य करिया जाए उसके पूर्ण 
होने की आशा हो सकती हे । 

यदि वारये घुटने का ऊपरी भाग फडके तो उसका सामान्य फल समज्ना चादिए। 
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अशुभ शकन 


कुछ लोगो की मान्यता हे कि यदि बादल छाये रहे, विजली भी कड़के, परन्तु 
पानी न बरसे तो कुर अशुभ शकुन है । ययपि यह किसी शास्त्र का विषय नीं, 
पुराने लोगो के अनुभव पर आधारित किवदन्ती का विषय हे। 

दिन में तारे टूटकर गिरना अत्यन्त अशुभ अपशकुन माना जाता हे बडे-वृढं 
की मान्यता है कि यह घटना जिस देश में घटित होती है, उस देश के लिए 
सामूहिक रूप से अशुभ हे। 

दिन मे स्वप्न दिखे तो उसका शुभाशुभ फल स्वप्न के अनुसार होता है ] कुछ 
लोग कहते ह किं दिवा-स्वप्न का फल रात्रि स्वप्न के विपरीत होता है। स्वप्न के 
एक अशुभ फल के विषय मं शास्त्र का मत देविए- 


मूत्र वा कुरुते स्वप्न पुरीष वाति लोहितम्‌ । 
प्रतिबुद्धेत तदाशिवल्लभते सोऽर्थ नाशनम्‌ ॥ 


अ्थत-स्वप्न मे मूत्र या पुरीष करं तो उसके फलस्वरूप धन का नाश होता हे। 

यदि यात्रारम्भ में कोई तेली सामने से आजाएया दायीं ओरसेआजाएतो 
वह अशुभ माना जाता हे। 

यदि यात्रा के प्रारम्भ में कोई खाली डलिया लिये हए सामने यां दायं आ जाए 
तो वह अशुभ माना जाता हे। 

यदि सामने से कोई गाय आ जाय तो वह भी अशुभ समज्ञा जाता है। 

यदि कोई स्त्री या पुरुष सामने से खाली वर्तन लेकर आये तो अशुभ समज्ञा 
जाता हे। 

यात्रारम्भ, यात्रान्त अथवा कायरिम्भ ओर कार्य-समाप्ति पर यदि कोई छक 
दे तो वह अशुभ शकुन समज्ञा जाता है । परन्तु अनेक व्यक्तियों के मत में सामने 
करी छीक का अशुभ फल होता है, पीठ पीछे की छींक का नहीं । 

यदि चलना आरम्भ करते समय या कायरिम्भ के समय कुत्ता कान पटपटाने 
लगे तो वह शुभ नही माना जाता। 

यदि मार्ग चलते मे कोई विल्ली आगा काट दे अर्थात्‌ बाय से दाय या दायें से 
वाये को निकल जाए तो वह भी अशुभ समज्ञा जाता है। किसी-किसी के मत में 
विल्ली वाये से दायीं ओर को सामना काटे तो अधिक्र अशुभ ओर दायं से बायीं 
ओर करो काटेतो कम अशुभ हे। 
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यदि क्रिसी के घर पर चील अथवा गिद्ध आकर वैठ जाए तो वह अपशकुन 
माना जाता हे। 

यदि किसी मकान पर आक्र को बोलने लगे तो उसे मेदमानों के आने 
अथवा अशुभ समाचार मिलने का सूचक समञ्जते हे । 

यदि मार्ग मे कोई मनुष्य भसे पर सवार होकर आता दिखाई दे या मिले तो 
शुभ शकुन नदी समज्ञा जाता है । 

यदि मार्ग मे कोई जटाधारी साधु-सन्यासी दिखाई दे तो उसे अशुभ मानते है । 

यदि नौ स्त्रियां साथ-साथ सामने आती हुई दिखाई दं तो यात्रा की सफलता 
सन्देटास्पद होती हे। 

यदि तीन ब्राह्मण एक साथ सामने आये तो भी यात्रा सफल नही होती । इसी 
प्रकार एक साथ दो वेश्यो या एक शूद्र का सामने आना भी सफलताप्रद नदी माना 
जाता। 

यदि कोड व्यक्ति चिकने वस्त्र पहिने हूए आगे आ जाए तो वह भी ठीक शकुन 
नदीं समज्ञा जाता। 

यदि कोई स्त्रीया पुरुष भीगे हए वस्त्र पहिने हुए आ जाए तो वह भी ठीक 
शकुन नदी समज्ञा जाता। 

यदि कोड ब्राह्मण अपने कर्म से हीन तथा तिलक-रहित सामने से आजाएतो 
वह भी शुभ नदी माना जाता। 

यदि यात्रारम्भ मे कोई दीजडा सामने आ जाए तो वह भी कार्य की सम्पन्नता 
मे सदेहास्पद हे । 
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शुभ शकन 


जिस प्रकार अशुभ शकुनो से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की सम्भावना 

समञ्ली जाती है, उसी प्रकार शुभ, शकुनो से लाभ, सफलता, सोभाग्यवर्धन आदि 
का होना माना जाता है। यहा कुछ शुभ शकुनो के विषय मे वनी हृरई धारणा पर 
भी प्रकाश डालाजा रहा हे। | 

यदि कोई गौर वर्ण की स्त्री, श्वेत वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य एवं श्वेत ही विलेपन 
आदि किए हुए, यात्रारम्भ के सामने आ जाए तो वह अत्यन्त शुभ शकुन समज्ञा 
जाता है। उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव हे। 

यदि कोड स्त्री या पुरुष पानी अथवा दूध से भरा हुआ पात्र लेकर सामने आ 
जाए तो वह यात्रा या कायररिम्भ के लिए गमन करने पर सफलता का सूचक हे । इस 
विषय मे एक मान्यता यह भी है कि वर्तन कम भरा हआ होगा तो उसका फल भी 
उतना ही कम लाभप्रद होगा| 

इसी प्रकार कोई मेहतर या मेहतरानी यात्रारम्भ के समय सामने से मल 
अथवा कूड आदि से भरा हुआ उलिया लेकर आता हुआ दिखाई दे ,तो वह शुभ 
होता हे । यदि दायी ओर हो तो भी शुभ टे, किन्तु वायीं ओर होने पर उसका कोई 
फल नही होगा। 

यदि यात्रारम्भ मे सामने से कोई कपिला गाय आती हुई मिले, तो बहुत ही शुभ 
ठे । दायीं ओर हो तो भी शुभ समज्ञना चादिए । अन्य वर्ण की गायों के सामने या दायं 
होने से अल्प सफलता का आभाम मिलता ह । किन्तु यदि कोई गाय बायीं ओर मिले 
तो उससे कोड फल नदी होता । किसी-किसी के मत मं वायीं ओर मिलने वाली गाय 
अशुभ शकुन बन जाती हे। 

यदि कोई कार्य के लिए जाते हृए मनुष्य के आगे कोई कुत्ता दार्यं से बायीं ओर चला 
जाए अर्थात्‌ दाये से वाया आगा काट दे तो वह शुभ शत्रुन माना जाता हे । एसा होने से कार्य 
मे शतप्रतिशत सफलता मिलेगी, एेसा समज्ञा जाना चादहिए। 

यदि यात्रारम्भ के समय सामने से कोई पुरुष या सौभाग्यवती स्त्री गुड़ की भेली 
लिये हुए आती हुई दिखाई दे, तो यह शकुन भी वहत शुभ समज्ञा जाता हे। 
जानकारों के मत मे यह भाग्योदय करी सूचना देने वाला शकुन हे। 

यदि घर से चलते समय कोई स्त्री या पुरुष हाथ मे नारियल, छहारे, सुपारी, 
ऋतुफल आदि वस्तुए लेकर आता हआ मिले तो यह भी अत्यन्त शुभ हे। 
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यदि सामने से कोई व्यक्ति मिठाई, मधु, घृत, पेठा, पुष्पमाला, आदि पदार्थो 
को लिये हए आ जाए तो इसके फलस्वरूप सभी चिन्ताए होकर कार्य-सिद्धि 
संभावित हेै। 

यदि कोड व्यक्ति हरे पान, पान करा बीड़ा, गोवर, फल, पुष्प ध्वजा, पताका, 
आदि लाता हुआ मिले, तो यह शुभ शकुन यात्रारम्भ ओर लौटकर घर में घुसने के 
समय होने पर शुभ समज्ञे जाते ह । यदी फल, छात्र, छात्रा, छाता, चवर, पखा, भरा 
हुआ कलश आदि के शकुनो को भी समज्ञा जाता हे। 

दूध, ददी, घृत, शद, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चन्दन से भरी हुई 
कटोरी, शख मिट्टी, दर्पण आदि के शकुनो का भी यही शुभ फल समज्ञिए। 

घर से जाते या घर से लौटते समय यदि मार्ग मे देवप्रतिमा लायी जाती हो 
तो यह वहत ही शुभ शकुन हे । इससे सभी कामनाए पूर्णं होती हे। 

यदि मार्ग मं भेरी आदि वाद्य बजते हूए मिलें तो शुभ है । हाथी, अश्व, बकरी, गाय 
आदि भी सफलता के सूचक लक्षण हं । विना धुए की अग्नि, सुन्दर वस्र, कमल, अकरुण 
रत्त, पशुओं का समूह, नवीन शाक्र इत्यादि के शकुन भी शुभ समञ्ञे जाते है । इसके होने 
से कार्य-सिद्धि का स्पष्ट आभास मिलता हे। 

श्वेत घोड़ो से या वेलों से जुड़ा हआ सारथी युक्त रथ या श्वेत वर्णं के वाहन 
मार्ग में मिले तो यह भी सिद्ध फल प्राप्ति के सूचक समञ्ञे जाते है । 

इस प्रकार के अनाज या सिद्ध अन्न शुभ होते है । यदि वे मार्ग मं दिखाई दं, तो 
सभी कार्यो मे सफलता मिलने का लक्षण समज्ना चादिए। 

प्रसन्न मुख वाले, स्वस्थ, वृद्ध पुरुष, ईश्वर-भक्तो तथा सदाचार क्रा पालन 
करने वाले मनुष्यों का दर्शन सदेव शुभ होता है । यदि एसे लोग मार्ग मे मिलतो 
कार्य-सिद्धि में पूर्णं सफलता प्राति का सूचक समञ्जना चादिषए। 

यदि मार्ग मे कोई हाथी अपने दाये दात पर सूड रखे हुए दिखाई दे तो यह 
बहुत दी अच्छा शकुन समज्ञा जाता हे । परन्तु यदि वह वायं दात पर सूड रखे तो 
कोड विशेष फल नही होता। 

यदि कोई सुहागिन स्त्री अपने सिर अथवा हाथ मं गोवर लिये हुए आती दिखाई 
दे, तो यात्रा प्रारम्भ करने मं यह शकुन अत्यन्त शुभ समज्ञा जाता हे। 

यदि सामने से कोई व्यक्ति मधु यामास लेकर आता हुआ दिखाई देता है तो 
यह भी शुभ शकुन हे । 

यदि कोई धोनी धुले हुए वस्त्रो को लिए हुए आता दिखाई दे तो अच्छा शकुन 
हे । परन्तु बिना धुले वस्त्रो को लिये हुए आए तो उसका कुछ भी फल नदी होता। 

यदि कोई व्यक्ति नयी भरी हुई रजाई लिए आता दिखाई दे तो यह भी शुभ 
हे। 

यदि कोई मनुष्य रगे हुए वस्त्र लिये हए या पहने हृए सामने से आए तो शुभ 
हे । परन्तु यदि वह काले वस्त्र धारण किए है तो शुभ नही है 
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यदि किसी कार्य के लिए जाते समय वर वेश मे कोई पुरुष विवाह के लि 
जाता हुआ मिले अर्थात्‌ सेहरा आदि धारण किए हुए कोई दूल्हा दिखाई दे तो यह 
शकुन बहुत अच्छा माना जाता हे । इसके फलस्वरूप इच्छाओं की पूर्ति सम्भव हे। 
यदि मार्ग चलना आरम्भ करते समय सामने या दायी ओर से कोई साड 
गर्जन करता हो तो वह बहुत शुभ हे । यदि वह गर्जना पीछेया वायी ओरसेहो 
तो भी अशुभ नही टे, वरन्‌ अल्प फलदायक होगी । 
यदि सामने से कोई बालक हसता हुआ आता दिखाई दे तो श्रेष्ठ माना जाता 
हे । इसके फलस्वरूप इच्छित फल की प्राप्ति के साथ सुयश-प्राप्ति भी होती हे। 
हरे पत्तों की बन्दनवार यात्रा आरम्भ मं सामने आ जाए तो बहुत शुभ होता 
टे। हरी दूब भी तत्काल टी अनुकूल फल देने वाली होती दै । हरे केले का पत्ता, 
पान, सिंहासन, कपूर, जलती हुई अगरवत्ती, जल या दूध करा कलश, देव-मूर्तिं 
युक्त सिंहासन आदि सभी शुभ शकुन माने जाते ह । 
यह तो हुए कुछ शुभ एव अशुभ शकुनो के उदाहरण । इसी प्रकार अन्यान्य 
शुभाशुभ शकुनो के विषय मे यथास्थान जानकारी दी जाएगी । यदा प्रसंग यह हे 
कि मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर शकुनो का फल समञ्जता आया हे । उसी के 
आधार पर आए दिन शकुनो के नये-नये अनुभव होते रहे ओर उनका भण्डार 
किवदन्तियों ओर आलेखो के रूप मे भरता गया । 
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अन्य अगो के लक्षण 


शरीर के अन्य अगो के लक्षण नियमानुसार समञ्ना चादिए। 

आखें 

आंखों के सम्बन्ध मे प्राच्य पाश्चात्य विद्धानों के मत का सार यह है- 

जिस जातक की आखं बाहर को उभरी हुई हो, वह किसी काम को समाप्त 
करिए विना अधूरा नदी छोडता । वह छोटी-से-खोटी वातो को भी विस्तार से स्मरण 
रखता हे । 

बड़ी गोल तथा स्वच्छ आंखों वाले व्यक्ति विपरीत यौन वालों को अपनी ओर 
अधिक आकर्षित करते हे । एेसे व्यक्ति निर्भकि, अग्रगामी तथा साहसी होते हे। 

जिनकी दोनों आखं दूर-दूर हो, वे स्पष्टवादी तथा खरे होते ह । उनका दृष्टिकोण 
सीधा ओर साफ होता हे। 

यदि आंखें एक-दूसरे के समीप हो, तो जातक चालाक ओर चचल होता हे । 

तिरी आंखों वाला व्यक्ति काडइयां तथा तिकडमी होता है, परन्तु वह दूसरों 
के अधिकारों का भी ध्यान रखता हे। 

अनार के पुष्प जैसे नेत्रो वाला व्यक्ति भू-स्वामी होता हे। 

व्याघ्र के समान नेत्रो वाला व्यक्ति क्रोधी होता हे। 

मुर्गे जैसे नेत्रं वाला व्यक्ति ्जगड़ालू होता हे। 

बिल्ली जैसे नेत्रो वाला व्यक्ति चालाक्र, धूर्त, हिसंक ओर अधमी परन्तु धनी 
होता हे। 

मोर ओर नेवले जैसे नेतरं वाला व्यक्ति मध्यम श्रेणी के होते है। 

काली आंखों वाला व्यक्ति वासनात्मकं प्रवृत्ति का, काइया तथा तिकड़मी 
टोता हे। 

भूरी आंखों वाला व्यक्ति सज्जन, स्वार्थहीन तथा अस्थिर स्नेह वाला होता हे। 

नीली आंखो वाला व्यक्ति लोकप्रिय तथा दृढ़ निश्चयी होता है । स्लेदी रग 
की आंखों वाला व्यक्ति मनमोजी तथा रगीन तबियत वाला (आशिक मिजाज) 
होता है। एेसे लोग विलासी भी होते है। 

आंखो की सफेदी गाय के दूध जेसी हो ओर पुतलियां काली हों तो उसे 
अत्यन्त शुभ लक्षण समज्जना चादिए। 
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गधा, भसा अथवा सर्प जेसी आंखों वाला व्यक्ति की मृत्यु शस्त्राघात से होती 
। 
ऊट जैसी आखों वाले व्यक्ति पापी तथा निर्दयी होते हेँ। 
बड़े ओर टेढ़ नेत्रो वाले पुरुष स्त्रियों के वश में रहते है । 
बेल अथवा कोच जैसे नेत्रो वाला व्यक्ति राजा अथवा परम एेष्वर्यशाली 
होता हे। 
हस अथवा घोडे जैसे नेत्रो वाला व्यक्ति प्रजा-पालक, नेतृत्व-णक्त्ि सम्पन्न 
तथा लोकभरिय होता हे। 
ओडी आंखें वाले व्यक्त्ति क्रूर होते हे । 
हरिण जैसी आंखों वाले पुरुप पाप-वुद्धि होते हे | 
नेत्र-प्रान्तो मे कुछ लालिमा हो तो उसे शुभ लक्षण समञ्ना चादिए। 
एक ओर को ढालू तथा टेढे नेत्रो वाले व्यक्त्ति चोर होते हे । 
हाथी जैसी आंखों वाले व्यक्ति सेनापति होते हें । 
कमल दल जेसी आखों वाले व्यक्ति धनवान होते हैँ । 
जिनकी आंखों कीं पुतलिया अत्यधिक काली हो, वे महादुष्ट होते है । एक 
आख वाले व्यक्ति (काने) धूर्तं ओर चालाक होते हें । 
मेढक अथवा कोए जेसी आंखों वाले व्यक्ति अधम, परन्तु दीर्घजीवी होते है। 
मटमेली आंखो वाले व्यक्ति भी अधम परन्तु दीर्घजीवी होते है। 
उन्नत-नेत्रो वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली होने पर भी अल्पायु होते है । 


भ्रू-भोह 


भोहो के सम्बन्ध मे प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों के मत कासार सक्षेपमें 
निम्नानुसार समञ्ना चादिए। 

यदि भौहे द्वितीया के चन्द्रमा के समान टेढ़ी तथा गोलाई लिये हए हो, तो उन्हं 
शुभ समज्ना चाहि। एेसी भौं वाला जातक्र धनवान तथा सुखी जीवन व्यतीत 
करने वाला होता हे। 

यदि भौहे वड़ी तथा परस्पर मिली हुई हो, तो प्राच्य विद्रानों के मतानुसार इसे 
शुभ लक्षण समज्ना चादिए। एेसा व्यक्ति कलात्मक रुचि का, सौन्दर्यप्रेमी, भोगी 
तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है । परन्तु पाश्चात्य विद्धानो के मत से 
दोनों भौहों के बीच मे स्थान जितना कम होता टै, जातक उतना ही कम स्पष्टवादी 
तथा सन्देहशील होता है । यहा तक किं कभी-कभी वह वेर्हमानी भी कर वैठता हे। 

नाक के ऊपरी भाग से आरम्भ होकर दोनों दिशाओं मे गोलाई लिये हुए एक 
दूसरी से अलग बड़ी, उन्नत, लम्बी, पतली, श्याम रग वाली तथा मुलायम वाली 
भोहं प्राच्य विद्वानों के मतानुसार शुभ होती ह । पाश्चात्य-विद्धानों के मत में एेसी 
भोहों वाला जातक अधिक निर्भीक तथा स्पष्टवादी होता है। 
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 । 


यदि दोनों भे वीच मं से खंडित हों अर्थात्‌ उनके रोयें वीच मेँ से उड़े हए 
दिखाई दे अथवा अन्य किसी कारण से वे एकसार रोये वाली न हों तो एसा जातक 
निर्धन तथा दुःखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यदि केवल एक ही भौड 
खण्डित हो तो अशुभ फल आधे परिणाम मे होता हे। 

यदि भें ऊची-नीची हों तो मनुष्य दरिद्र होता हे। 

यदि भौं वीच में ज्चुकी हुई हों तो उसका परस्त्रियो से प्रेम होता है। 

यदि भौहों पर रोम वहुत अधिक, बहुत कम, बहुत कड़े अथवा पीले रंग के हों 
तो एेसी भौहों को अशुभ समञ्लना चादिए। | 

टल्‌की तथा कमानीदार भौहो वाला व्यक्ति कलात्मक रुचि तथा कोमल हदय 
वाला होता हे। 

यदि भौ आखों से अधिक ऊची उढी हुई ठं तो जातक निर्वल मन क्रा तथा 
अनिश्चयी होता हे। 

यदि भटे बहुत नीची हां ओर उनमें वक्रता का अभाव हो तो जातक दृढ 
संकल्प वाला होता हे। 

मोटी ओर सीधी भौहों वाला व्यक्ति व्यावहारिक स्वभाव का होता है ओर 
वह किसी भी काम को आरम्भ करके उसे पूरा किए विना चैन नदी लेता। 

विषस, घनी ओर ्ञाडीदार भौहं व्यक्ति के ठीले-ढालेपन को प्रकट करती हे। 
एेसा व्यक्ति उल्लेखनीय रूप से चतुर, दूसरो को प्रभावित करने वाला, विलक्षण 
विचारों वाला, परन्तु अस्थिर व्यक्तित्व का होता हे। 
वरोनी 

सूक्ष्म, सुदृढ, सघन तथा एकदम काली वरोनियों वाले जातक दीघार्यु, 
सोभाग्यशाली तथा धनी होते है । भिन्न प्रकार की वरौनियो वाले व्यभिचारी तथा 
पापी होते हे। 
पलके 

जिस व्यक्ति की पलक नहीं पकती, वह धनदहीन होता है । पाच सेकंड में एक 
वार पलक गिराने वाले व्यक्ति निर्धन, दस सैकड मे एक बार पलक गिराने वाले 
दूसरों के आधित, पन्द्रह सैकड मे एक वार पलक गिराने वाले धनी, यथा वीस या 
पच्चीस सेकंड में एक वार पलक गिराने वाले व्यक्ति धनी, भोगी तथा दीर्य होते है। 
दृष्टि 

जिनकी दृष्टि में चिकनाई हो वे धनवान तथा भोगी होते हे । 

जिनकी दृष्टि में देन्य हो, वे दरिद्र होते है । 

जिनकी दृष्टि गढ़ हो वे महत्त्वशाली होते हे । 
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मोटी दृष्टि से देखने वाले क्रूर तथा अविचारी होते है । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले निर्धन होते हे। 

स्थूल दृष्टि से देखने वाले भाग्यशाली होते हे । 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति विद्वान होते हे । 
जिनकी दृष्टि मे श्यामता हो, वे भाग्यवान होते हे । 
ऊंची दृष्टि से देखने वाले पुण्यात्मा होते हे। 

नीची दृष्टि से देखने वाले पापी होते हे । 

तिरी दृष्टि से देखने वाले क्रोधी होते हे । 

सीधी दृष्टि से देखने वाले सामान्य तथा सरल होते है । 
सर्प जैसी दृष्टि से देखने वाले क्रूर होते है । 

मुर्गे तथा विल्ली की दृष्टि से देखने वाले पापी होते हे । 


कान 


छोटे कानों वाले व्यक्ति भीरु, कृपण, परन्तु परिमार्जति रुचि के ओर स्नेही 
प्रकृति के होते हे । 

पाश्चात्य मतानुसार कान जितने बड़ होते हे, जातक के स्वभाव मे उतनी ही 
रक्षता होती हे। 

कान सिर के समीप स्थित हो तो जातक भावुक स्वभाव का होता है। परन्तु 
संक्रट के समय अच्छे साहस करा परिचय देता हे। 

कान सिर के बाहर की ओर निकले हुए हों तो व्यक्ति कृपण तथा असस्करेत 
रुचि का होता हे । 

प्राच्य मतानुसार बड़े कानों वाले व्यक्ति धनी होते हे। 

लम्बे तथा मासल कानों वाले व्यक्त्ति सुखी होते ह। 

जिनके कानों के ऊपर रोये टो, वे दीर्घायु होते है। 

चपटे कानों वाला व्यक्ति अपमूत्यु का शिकार होता है। 

जिसके कानों मे नसे दिखाई देती हों वह व्यक्ति हिसंक स्वभाव का होता है। 

मुलायम, गोल तथा सुन्दर कानों वाला व्यक्ति सुखी होता हे। 

चूहे जैसे कानों वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। 

भाले की नोक जेसे कानों वाला व्यक्ति सेनापति होता हे। 

कुरूप कानों वाले व्यक्ति अल्पायु तथा दरिद्र होते है। 

कान बड़ हों, परन्तु कान के छिद्र छोटे हों तो एसे व्यक्ति राजा अथवा अत्यन्त 
 एेश्वर्यशाली होते है । 
जो कान कनपटी के साथ सुन्दरतापूर्वक जुड़े हुए हों तो वे श्रेष्ठ माने जाते है। 
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नाक 


तोते जैसी नाक वाले व्यक्ति राजा होते ह अथवा उच्वपद प्राप्त करते है| 
वडी नाक वाले व्यक्ति भोगी होते है। 
सीधी नाक वाले व्यक्ति धम्मि होते है। 
टेढी-मेदढी अथवा आगे से मोटी नाक वाले व्यक्ति पापी होते है। 
सूखी हुरई-सी नाक वाले व्यक्ति दीर्घजीवी होते हे । 
टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति चोर होते हे। 
चपटी नाक वाले पुरुष की मृत्यु स्त्री के कारण होती हे। 
आगे से कुछ ज्युकी हई नाक वाले व्यक्ति धनी हाते हे । 
जिनकी नाक दायीं ओर को ज्ुकी हुई हां, वे क्रूर होते हे। 
जिनकी नाक आगे सेदो भागों मं विभक्त हो, वे निर्धन होते हे। 
बहुत वड़ी या बहुत छोटी नाक वाले व्यक्ति निर्धन होते है। 
नाक के छिद्र छोटे हो तो उन्हे शुभ समञ्जना चादिए। 
नीचे की ओर ज्युकी हुई नाक वाला व्यक्ति मनमौजी होता है। छोटी तथा 
चपटी नाक्र वाला व्यक्त्ति विनोदी स्वभाव का तथा दूसरों की सहायता करने वाला 
होता हे। 
नाक के छिद्र बड हों तो जातक विषयासक्त होता हे। 
छीकना 
धनी लोग केवल एकर वार छीकते हे । 
एक साथ चार वार छीकने वाला व्यक्ति दरिद्र होता हे। 
एक साथ दो या तीन वार छीकने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। इससे भी 
अधिक एक बार एक साथ छीकने वाला व्यक्ति अशुभ तथा दोषयुक्त माना गया 
टे। ` 
होठ ओर अधर 
ऊपर के होठ को ओष्ठ कहा जाता हे, तथा नीचे के हठ को अधर' कहा जाता 
हे । इन दोनों को नीचं लिखे अनुसार समञ्जना चादिए। 
जिनके अधर विम्ब-फल के समान लाल, पतले, सीधे हों, वे धनद्य तथा 
एेष्वर्यशाली होते हे । 
जिनके अधर एपल-पुष्प की भाति लाल हों वे विद्वान होते हे। 
जिनके अधर कोमल, चिकरने तथा मुलायम हों, वे धनी तथा सुखी होते है । 
जिनके अधर मूगे के समान कांतियुक्त हों, वे उच्च अधिकारी होते है । 
ऊपर का हठ कटा हुआ, रूखा या भद्दे रग का हो तो जातक दरिद्र होता हे। 
ऊपर का होठ मोटा हो, तो जातक भाग्यशली होता हे, परन्तु यदि अधिकः 
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ऋ चार 


बड़ाहोतो भी भीरु स्वभावकाहोतादहे। 

ऊपर का र्होरुखोटाहो तो जातक भोगी होता है, यदि अधिकखोटाहो तो 
दुःखी होता हे। 

मोटे होठ विषय लोलुपता के चिल्ल समञ्ने चाहिए, परन्तु उसका स्नेह निष्कपट 


होता हे। 


जिसका निचला होंठ (अधर) बाहर की ओर निकला हआ हो, वह भोजन 
भट्ट होता है, परन्तु दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला होता हे। 

यदि ऊपर का होठ नीचे की ओर लटका हुआ हो तो, एेसा व्यक्ति ज्ञमेलों में 
नही पड़ना चाहता, परन्तु किसी विपत्ति के समय वह उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करने वाला तथा ओरो के लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता हे । 

जिस व्यक्ति के होंठ दोनों किनारों पर नीचे की ओर मुडे हों तो, वह मनहूस 
तथा निराशावादी होता है । यो, उसमे दृढ़ता, सच्चाई तथा ईमानदारी पूर्ण मात्रा 
मे पायी जाती है। 

यदि दोनों होंठ परस्पर सटे हुए न रहते हों ओर जिनके कारण मुंह हमेशा हर 
समय खुला प्रतीत होता हो, तो एेसे होंठों वाले जातक में गम्भीरता का अभाव 
होता है । वह जीवन के सुखो का शौकीन, परन्तु निम्न श्रेणी की बुद्धि वाला होता 
हे। 

जिसके दोनों होठ दृढता से वन्द रहते हों, वह व्यक्त्ति दृढ़ निश्चयी होता है। 
एसे व्यक्ति पर पूरा भरोसा किया जा सकता हे। 

ऊपर का होठ आगे की ओर निकला हुआ हो तो, जातक बुद्धिमान तथा 
मधुरभाषी होता हे। 

नीचे का होंठ बहुत पतला तथा अधिक लम्बा हो तो, जातक दरिद्र होता है। 

ऊपर का होठ फटा हआ हो तो, उसे दरिद्रता का लक्षण समञ्ना चादिए। 

यदि होठ इस प्रकार खुले रहते हां करि उनकेभीतर दांतों का ऊपरी मसूढा 
दिखाई दे, तो जातक स्वार्थी होता है। 


दात 


श्वेत चमकीले, एकसार पक्तिवद्ध, समान आकार के स्वच्छ, सुन्दर दांतों वाला 
व्यक्ति सुखी तथा धनवान होता है । लम्बे, बड़ तथा वाहर निकले हुए दांतों वाला 
व्यक्ति विद्वान होता है । यदि एसे दात बड़ हों, तो दीघार्यु ओर सब पर दया करने 
वाला होता है। यदि छोटे हों, तो अल्पायु होता े। 

दातो के मसूढ़ दिखाई न देते हों तो जातक सत्यवादी होता हे । 

चूढे के समान छोटे, अत्यन्त तीक्ष्ण तथा परस्पर मिले हए दांतों वाला व्यक्ति 
भाग्यवान होता है। 


54 : शरीर सवगि-लक्षण 


यदि दांत-पर-दांत रहते हाँ, तो जातक वन्धु-नाशक होता हे। 

राक्षस अथवा बन्दर के समान विकृत, रूखे तथा थोड-थोडे अन्तर पर रहने 
वाले दांत अशुभ होते हँ । टेढ़े तथा विषम दात (कोई छोटा तथा कोई बड़ा) दोनों 
अशुभ फलकारकर होते हे। 

चिकने दातो वाला व्यक्ति धनवान्‌ तथा गुणवान होता है। 

मुंह मे सव मिलाकर २८ दातो वाला व्यक्ति सुखी, २९ दातो वाला व्यक्ति 
दुःखी, ३० दातो वाला व्यक्ति कभी सुख ओर दुःख मे रहने वाला, मतान्तर से 
धनी, ३१ दातो वाला भोगी तथा ३२ दाते वाला एेश्वर्यवान, गुणवान, विद्धान, 
यशस्वी, सुखी तथा राजा अथवा राजा के समान होता हे। 


जिहा 


जीभ का अग्रभाग चिकना व छोटा, नीचा तथा लाल हो तो जातक विद्वान 
तथा श्रेष्ठ वक्ता होता हे। | 

कमल-पत्र की भाति फैली हुई उचित परिमाण वाली लाल रग की जीभ हो 
तो, जातक उच्वपद प्राप्त करता हे। 

जिसकी जीभ का रग पीला हो, वह व्यक्ति दुःखी तथा मूर्ख होता हे। 

जीभकारग काला हो तो, जातक दास वृत्ति करता हे। 

जीभ का रग सफेदी लिये हो तो जातक आचारहीन होता हे । 

यदि सम्पूर्ण जीभ का रग एक समान हो, या दो रग की-सी दिखाई देती हो तो 
जातक पापी होता है। 

मोदी जीभ वाला रूखे स्वभाव का होता हे। 


तालु 

तालु का रग काला हो, तो जातकं दुःखी, निर्धन तथा करूल को नष्ट करने वाला 
होता हे। 

तालु मे कुछ पीलापन हो, तो उसे शुभ समज्ञना चादिए्‌। 

लाल रंग का तथा बड़े आकार का तालु शुभ होता है। 

तालु का रग सफेद हो तो जातक धनी होता है। 

उत्तम रग वाले, उत्तम आक्रति वाले तथा चिकने तालु को शुभ तथा खुरदरे, 
फटे, रूखे तथा विकृत तालु को अशुभ फलदायक समञ्जना चादिए। 


कपोल 
कमल दल के समान कान्तियुक्त, भरे हुए तथा उन्नत कपोलों (गाल) वाला 


व्यक्ति एेश्वर्यशाली, उच्चपदाधिकारी, धनी, सुखी तथा भोगी होता हे। 
भीतर को धसे हुए, मासदीन तथा कम रोए वाले गालो वाला जातक दीन, 
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॥ 


दुखी, दास वृत्ति करने वाला तथा भाग्यहीन होता हे। 
चिबुक ओर हनु 


होठ के नीचे वाले भाग को चिवुक' तथा ठोडी तथा दोनों गालो के नीचे एवं 
रोड़ी के दोनो ओर केभागको हनु कहते हे। 

होठो के नीचे गोल तथा भरी हई ठोड़ी कटी गई हे । एेसी ठोडी वाला व्यक्ति 
भाग्यशाली तथा सुखी होता हे । एेसे व्यक्ति जीवन के आनन्द का पूरा-पूरा उपभोग 
करते हे। 

पतली, बहुत बड़ी तथा दो भागो मे वटी हुई ठोडी वाला व्यक्ति दरिद्री होता 
। 
कोमल तथा मोटी ठोड़ी वाला व्यक्ति सुखी होता है। चपटी ठोडी वाला 

जातक कठोर हृदय का तथा लोभी होता डे। 

नुकीली ठोड़ी वाला जातक्र बुद्धिमान, अहकारी तथा विवेकशील होता हेै। 

छोटी ठोडी वाला व्यक्ति उरपोक होता हे। 

गुदगुदी ठोड़ी वाला जातक भोगी होता हे। 

गुदगुदी ठोड़ी मे गड्ढा भी हो, तो जातक्र सुख एवं विविध प्रकार के भोगों का 
उपभोग करने वाला होता हे। 

अधिक बड़ी, अधिक कृश तथा अधिक्र छोटी ठोडी वाला व्यक्ति निर्धन तथा 
भ्रमणशील होता हे। 

ठोडी ओर होठ के मध्य भाग (हनु प्रदेश) मे गहरा गड्ढा हो, तो एसे जातक 
की बुद्धि अत्यन्त तीव्र होती हे। 

हनु प्रदेश दीर्घ हो, तो जातक में दृढता होती हे । 

हनु प्रदेश टेढ़ा हो, तो दुभग्यि का लक्षण समज्लना चादिए। 

यदि हनु प्रदेश के दोनों भाग वड हों, तो जातक विजयी तथा यशस्वी होता है। 


ग्रीवा (गर्दन) 


चपटी, शुष्क तथा शिरायुक्त ग्रीवा (गर्दन) वाला व्यक्ति दरिद्र होता हे। 

भस के समान मोटी गर्दन वाला व्यक्ति शूरवीर होता हे। 

वेल जसी गदन वाले व्यक्ति की मृत्यु शत्राघात से होती हे। 

जिसकी ग्रीवा मे तीन रेखाएं पडती हो, वह राजा अथवा परम एेष्वर्यशाली 
होता हे। 

बहूत छोटी (कोत) गर्दन वाले व्यक्ति साहसी, बलवान, अविश्वासी, धूर्त तथा 
आक्रामक प्रवृत्ति क होते हे। 

लम्बी गर्दन वाले व्यक्ति भीरु स्वभाव के होते ह । यदि गर्दन पतली भी होतो 
जातक उरपोकर स्वभाव का होने के साथ ही लज्जाशील भी होता हे। वह अपने से 


^, 
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श्रेष्ठ व्यक्तियों के आदेश को तुरन्त मान लेता है। 

यदि गर्दन आगे की ओर ज्चुकी हो, तो जातक व्यवहारकुशल होता है। 

यदि गर्दन पीछे की ओर हो, तो जातक भौतिक जीवन से कम सम्बन्ध रखने 
वाला, काल्पनिक-वृत्ति का होता हे। 

यदि गर्दन एकदम सीधी हो, तो जातक मध्यम श्रेणी का होता हे। 

टेढ़ी, सूखी तथा पतली गर्दन वाले व्यक्ति भोगी होते हे। 

बहुत अधिक लम्बी गर्दन वाले व्यक्ति भोगी होते है। 

गोल घडे के आकार की गर्दन हो, तो जातक धनी तथा दीर्घजीवी होता हेै। 

टेढ़ी गर्दन वाला व्यक्ति चुगलखोर होता हे। 

चपटी गर्दन वाला व्यक्ति दरिद्री होता हे। 

गर्दन के पिले भाग मं रोयें हो, नसं उभरी हई हो अथवा वह भाग टेढा-मेढ़ा 
हो या अधिक वदा हो तो जातक रोगी तथा निर्धन होता हे। 
काख 

उन्नत, पुष्ट, सुगन्धित, मासल तथा विना पसीना वाली काख हो, तो जातक 
एेश्वर्यशाली होता हे। 

नीच, गद्देदार तथा विषम काख होने से जातक निधन, कपटी तथा बेईमान 
होता हे। - 
सम काख हो, तो जातक भोगी होता हे। 
कधा 

ऊचे, बडे तथा मांसल कधों वाला व्यक्ति वीर तथा साहसी होता हे। 

हाथी, सुअर अथवा वैल जैसे कधों वाला जातक महाधनी, महाभोगी तथा 
उच्च पद पाने वाला होता हे। 

मांसदीन, गड्ढेदार अथवा छोटे कधों वाला व्यक्ति दुखी रहता हे । 

कंधे पर रोयें हों तो, उन्हे दरिद्रता का लक्षण समञ्जना चादिए। 

वकरे की भोति अथवा केले के खम्बे की भांति क्रों वाले व्यक्ति अत्यन्त 
बलवान, धनी तथा यशस्वी होते है। 


बाहु-भुजा 


हाथी के सूंड के समान गोल तथा घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाला जातक 
शूर-वीर, प्रतापी तथा परम एेश्वर्यवान होता हे । 

समान छोटी भुजाओं वाला व्यक्ति देशाटन करने वाला होता हे। 

बाहुओं मे नसे दिखाई दं, उनमें अधिक रोम हो अथवा छोटी हों तो जातक 
दरिद्री होतादहे। 
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सामान्य रोमयुक्त भुजाओं वाला व्यक्ति दीर्घायु तथा धनी होता हे। 
ऊची-नीची बाहुओं वाला जातक्र चोर होता हे। 
छोटी बाहुओं वाला व्यक्ति सेवावृत्ति (नौकरी) करता हे। 
हसली 
हंसली निकली हुई हो अर्थात्‌ दृडडी ऊपर को अधिक उभरी हुई हो तो जातक 


दरिद्री होता दे। 
हसली मासल तथा उन्नत हो, तो जातक धनी तथा भोगी होता है। 


वल्षस्यल्‌ 


छाती समतल हो तो जातक धनवान होता हे। 

छाती पुष्ट तथा मोटी हो, तो जातक शूरवीर होता हे। 

छाती ऊची-नीची हो तो जातक की मृत्यु शस््राघात से होती डे। 

छाती जितनी अधिक चौड़ी, उन्तरत, कठोर तथा स्थिर हो, उसे उतना ही शुभ । 
समञ्जना चादिए। 

चौड़ी तथा सेम युक्त छाती वाला व्यक्ति वीर, बहादुर ओर दयालु होता हे। 

छाती पर जितने अधिक्र बाल हों, वे उतने ही शुभ होते है । 

छाती पर रोए ऊपर (गर्दन) की ओर जाते हँ, तो जातक में वीरता अत्यधिक 
होती है। 

पतली छाती वाला व्यक्ति धन-हीन होता हे। 

यदि छाती पर रोमन हों तो एेसा जातक निर्दयी, उरपोक, चंचल तथा 
धोखेवाज, विश्वास न करने योग्य होता है । वह किसी भी उत्तरदायित्व का गभीरता 
पूर्वक निर्वाह नदीं कर सकता 
उर-स्थल (हदय) 

उर-स्थल एक समान हो, तो जातक धनी होता है। 

` उर-स्थल कश हो, तो जातक दरिद्र होता हे। 

उर-स्थल ओर कण्ठ का सन्धि भाग ऊचा-नीचा हो तो जातक क्रूर स्वभाव का 
होता हे। 

उर-स्थल गहरा हो, तो जातक दरिद्र ओर उन्नत हो तो धनी होता है। 

उर-स्थल विना रोम का हो तो शुभ है। यदि मृदु रोम हो तो वह भी शुभ माना 
गया हे। 


स्तनाग्र भाग 
स्तनाग्र भाग ऊचा दहो तो जातक धनी होता है। 
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स्तनाग्र भाग सम हो तो जातक्र दुःख भोगता हे। 
स्तनाग्र भाग असमान हो तो जातक दुःखी होता हे। 
कठिन, पुष्ट गहरे स्तनो वाला जातक सुखी होता है। 


पेट (उदर) 


मार, मण्डूक तथा हरिण जैसे पेट वाला व्यक्ति राजा होता है। 

व्याघ्र तथा सिह जैसे पेट वाला व्यक्ति धनी, सियार जैसे पेट वाला अधम 
तथा घोडे जैसे पेट वाला जातक दरिद्र होता है। 

उदर छाती के बरावर हो, तो जातक धन-पेश्वर्य सम्पन्न होता है। 

घड़ की तरह पेट वाला व्यक्ति बहुभोजी होता है। 

सापकी तरह पेट का होना अशुभ समज्ञना चादिए। 

वहत पतले पेट वाला मनुष्य पापी होता हे। 

पेट मे बल (सलवटे) पड़ना शुभ लक्षण है। यदि सीधी बल पड़ती हो तो 
जातक सुखी तथा सदाचारी होता है। यदि ऊची-नीची अथवा टेढ़ी बल पड़ती हो 
तो व्यभिचारी होता है। एक सीधी बल पड़ती हो तो जातक विद्वान होता डे, दो 
सीधी बल पड़ तो भोगी, तीन पड तो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता डहैतथा चार 
पड़ तो पूतवान होता है, परन्तु एक भी बल न पड़े तो उसे भी शुभ लक्षण ही 
समज्ञना चादिए। 


नाभि 


वर्तुलाकार, गहरी तथा विस्तीर्ण नाभि वाला जातक वीर, गुणी, विद्वान सुखी 
तथा एश्वर्य सम्पन्न होता हे । 

ऊची उठी हुई, छोटी अथवा अदृश्य नाभिवाला जातक दरिद्र होता है। 

यदि नाभि पर रोम हो तो अधिक सन्ताने होती हे। 

यदि नाभि के बीच मे घुमाव अथवा रेखा हो तो उसे अशुभ लक्षण समज्ञना 
चादिए। 

नाभि का घुमाव बाई ओर कोहो तो जातक दुष्ट एवं कपटी स्वभाव का होता 
हे, परन्तु दाई ओर को हो तो अत्यन्त बुद्धिमान तथा विद्वान होता हे। 

यदि नाभि नीचे की ओर अधिक फैली हो, तो जातक विशेष धनी होता है, 
परन्तु यदि ऊपर की तरफ अधिक फैली हो तो उसे धन तथा सम्मान दोनो ही 
प्रचुर परिणाम मे मिलते ह । नाभि गहरी तथा मध्य मे कुछ उठी हुर्ईद-सी भी हो तो 
जातक अत्यन्त प्रभावशाली होता हे। 


कुक्षि 


कुक्षि छोटी हो, तो पुरूष एेश्वर्यशाली होता है। 
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कुक्षि सम हो, तो जातक भोगी होता है। 
` कुक्षि नीची हो, तो धन का नाश होता हे। 
कुशि हाथी के समान हो, तो जातक कपटी होता हे। 
पुरुष की कुक्च पर दक्षिणावर्त भौरी हो, तो श्रेष्ठ, वामावर्तं भौरीदहो तो 
क्लेशणदायक समज्नी चादिए। 


पार्श्वं 


मांसल तथा मुलायम पार्श्व हो तो शुभ समञ्ना चादिए। 

विस्तृत, कोमल तथा मांसल पार््व वाला जातक धनी तथा दुखी होता हे । 

टेढे-मेदे, गड्ढेदार पार्श्व वाला मनुष्य दरिद्र होता हे । 

पार्श्व के बाल (रोम) बराबर के तथा कोमल हों तथा वे दायीं ओर करोण्धूमे 
हए हो, तो सौभाग्य का लक्षण ओर इसके विरुद हो, तो दुभीग्य का लक्षण 
समञ्लना चादिषए। 


पीठ 


सिह के समान पीठ वाला व्यक्ति धनवान, परन्तु बधन पाने वाला, व्याघ्र 
जेसी पीठ वाला, सेनानायक, कट्ुए जेसी पीठ वाला देश्वर्यशाली तथा घोडे जैसी 
पीठ वाला प्रध्वीपति होता हे। 

चिकनी, मासल, रोम-टीन तथा जिनके बीच मे गड्ढा न हो, एेसी पीठ वाले 
जातक धनी होते हे। 

पीठ के ऊपर केशो का होना दरिद्रताकारक् समञ्ना चादिए। 


कटि (कमर) 


सिह जेसी कमर वाला व्यक्ति, राजा के समान, बन्दर अथवा हाथी के वच्चे 
जैसी कमर वाला धनदटीन तथा कुत्ता, सियार अथवा रीछ जेसी कमर वाला व्यक्ति 
निर्धन होता हे। 

छोटी कमर वाला जातक दुभग्यिशाली होता हे। 

मोटी तथा बड़ कमर वाला व्यक्ति (मतान्तर) से धनी होता है। 

यदि कमर पर बहुत अधिक रोयें हों, तो जातक दरिद्र होता है। 

जिसकी कमर ऊट अथवा गधे की तरह कटी हुई हो, वह दरिद्र होता है। 


, नितम्ब 


अत्यन्त मोटे नितम्बो वाला व्यक्ति निर्धन होता है। 
मांसल तथा सामान्यतः पुष्ट नितम्बो वाला जातक सुखी रहता हे। 
जिसके नितम्ब मेंढक के समान हों, वह धनी तथा देश्वर्यशाली होता हे। 
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शिश्न (पुरूष-जननेन्दरिय) 


छोटी, पतली, काली, कोमल तथा जिस पर पतली नसे दिखाई देती हो, एेसी 
जननेन्दिय उत्तम मानी गयी हे । इस प्रकार के शिश्न वाला व्यक्ति धनी, सुखी तथा 
भोगी होता हे। 

स्थूल, अधिक बड़ी, जिस पर मोटी नसे दिखाई देती हों, तो उस जननेद्धिय को 
अशुभ एव निर्धनता कारक समञ्जना चादिए। 

शिश्न का ्युकाव वायी ओर हो तो जातक दरिद्र होता है। नीचे की ओर हो 
तो भी निर्धन होता हे। 

शिश्न सीधा तथा क्रठोर हो तो जातक पुत्रवान होता हे। 

मोटी गाठों वाले शिश्न का स्वामी सुखी रहता हे। 

शिश्न ढीला हो, तो जातक की प्रमेह आदि रोगो से मृत्यु होती हे। 

शिश्न की सुपारी (शिश्न का अग्रभाग) मं नीचे थोथे के रग जैसी रेखा हो ओर वह 
कपास के पुण जितनी ऊची ठो तो एेसा व्यक्ति पृथ्वीपति होता हे। 

शिश्नाग्र भाग खुरदरा अथवा कड़ा हो तो जातक दरिद्र होता हे। 


अण्डकोष 
यदि एक ही अण्डकोष हो तो जातक को जल से अथवा जलीय तत्त्वों के कारण 
मृत्यु होती हे। 


एक अण्डकोप छोटा तथा दूसरा बड़ा हो, तो जातक धनी होता हे। 
अण्डकोष गोल छोटे, सीधे तथा लम्बे हों, तो जातक धनी होता हे। 
अण्डकोष ऊपर की ओर चट हुए हो, तो जातक अल्पायु होता हे । अण्डकोष 
टीले हों तो जातक धनदीन होता है। 
मूत्र की धार 


मूत्र की धार सशब्द हो, तो जातक सुखी होता है। 

मूत्र धार निःशब्द हो, तो जातक दरिद्र होता हे। 

मूत्र की धार केवल दायीं ओर को ही गिरे तो जातक राजा होता है, परन्तु 
विखरी हई गिरे तो धनहीन होता हे। 


हसी 

आंखें बन्द करके हसने को दुष्टता का लक्षण समञ्जना चाहिए । कम्पन रहित 
हास्य शुभ माना जाता हे। 
र्दन 

रोते समय आंसू तो गिरे, परन्तु चेहरे पर देन्यभाव नहो तो उसे शुभ 
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समञ्लना चादिए। रोते समय देन्य एवं कठ मे रूखापन आ जाए तो उसे अशुभ 
समज्लना चादिए। 


सुख 

आंख, नाक, कान, ओंठ, ठोडी, ललाट आदि अगो सहित गर्दन के ऊपरी भाग 
को मुख अथवा चेहरा का जाता हे । इसके सम्बन्ध मं नीचे लिखे अनुसार समञ्लना 
चादिए। 

चन्द्र विम्ब के समान गोल मुख वाला, व्यक्ति धम्मि होता हे। 

मृग के पेट के समान मुख वाला भाग्यहीन होता हे। 

छोटे मुख वाला लोभी, चौड मुख वाला घमडी तथा मन्द भागी एवं लम्बे, टेढे 
तथा कुरूप मुह वाला व्यक्ति दरिद्र होता हे। 

इसके अतिरिक्त जिस मनुष्य करा सुख जिस पशु-पक्षी की आक्रति से 
मिलता-जुलता हो, वह वैसे टी स्वभाव करा होता हे । इस सम्बन्ध मं पहले ही लिखा 
जा चुका हे। 

जिस पुरुष का मुह देखने मे स्त्री के मुह जैसा प्रतीत हो वह संतानहीन होता 
हे। 
मस्तक के केश 


सिर के बाल चिकने, काले, नुकीले, चमकीले, लम्बे, कोमल तथा शाखा रहित 
हा, तो उन्हे शुभ समञ्ना चादिए। 

यदि सिर पर बाल बहुत क्रम हो, तो जातक दीर्घायु होता हे। 

यदि सिर गजा हो तो जातक धनवान, सन्यासी या फिर दरिद्र होता हे। 

यदि केश घने हो, तो जातक बुद्धिमान होता हे। 

यदि केशो करा रग लाल हो, तो जातक स्त्रियों मे आसक्त बना रहता हे। 
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हाथ ओर भिन्न-भिन्न चिल 


अनेक प्यविक्षको, ज्योतिर्विद, विद्वानों द्वारा अनेक दथेलियो का परीक्षण करने करे 
उपरान्त विविध चहल के अनुभवो पर प्रकाश डाला दै । भारतीय ऋषि मुनि आदि 
काल से इन पर प्रकाश डालते आए हे। धर्म-ग्रन्थो, पुराणो मे भी रेखा, चिह्घ 
आक्रति का उल्लेख आया हे। 

यहा मै इन्दी चिह्धो पर विचार कर रहा हू 

शखव-शख भी दो प्रकार के होते है- 

१. दक्षिणावर्तं 

२. वामावर्तं | 

दक्षिणावर्तं शख-- उगलियो के अग्रभाग पर शखाक्रति यदि दायी ओर को 
मुख किए हए हो तो उसे दकषिणावर्तं शंख कटा जाता है । यह चिद्व अगूठे के 
अग्रभाग पर भी हो सकता हे। 

वामावर्तं शख-अंगूठे अथवा उगलियों के अग्रभाग पर शख के समान आक्रति 
यदि बायीं ओर को मुख क्ये हए हो तो वह वामावर्तं शख कटा जाता हे। 

यह अत्यन्त शुभ चिह्न है, एेसा अनुभव मे आया हे । इस चिह्वं से युक्त व्यक्ति 
विदेशों मे जाकर अधिक धन कमाता है । विदेश-यात्रा का अवसर उसे वार-वार 
प्राप्त होता हे। धर्म व धार्मिक कार्यो के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है । वह 
मद्दिर, मस्जिद, चर्च, धर्मशाला, कुआं, बावडी, तडाग, बनाने की इच्छा रखता हे । 
साधु-सम्मेलन, धर्म-सभा, साधु-संगति में विशेष रुचि जातक रखता है । महिलाओं 
के हाथ में यह चिल्ल होने पर राजा तुल्य सुख भोगती हे। 

चक्र-अंगूठे अथवा उगलियों के अग्रभाग पर जो गोल चक्र की भोति 
कुण्डलाकृति चिन्ह होता है । वही चक्र कहा जाता है । यह चिन्ह भी धार्मिकता का 
प्रतीक हे । यह चिह्व जातक को महान वैभव, एश्वर्य, वाहन, भूमि, भवन, शेय्या-सुख 
आनन्द देता है । राजा के समान वह व्यक्ति आनन्द भोगता हे । सम्पन्नता में कमी 
नही रहती । कई विद्धान इसे चक्रवर्ती नरेश का लक्षण मानते हे। 

गदा-हनुमान या भीम का प्रधान अस्त्र गदा-शक्त्ि सामर्थ्य ओर बल का 
प्रतीक है । जिसके हाथ में उक्त गदा चिह्र हो, वह अद्भुत शक्तिवान व बलवान 
होता हे । अस््र-शस््र चलाने मे दक्ष, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रशासकीय कार्यो मे दक्ष, 
अनुशासनप्रिय व अधिकार प्रदश्न की भावना युक्त जातक शक्ति व हनुमान का 
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उपासक होता है । महिला के भी हाथ में एेसा वीरत्व भाव उत्पन्न करता है। 
पद्म-उगलियो पर पाया जाना शुभत्व का योतक है । यह चिह्न चाहे भारतीय 
ज्योतिबविद हों या पाश्चात्य, इसकी महत्ता को एक स्वर से सबने स्वीकारा है । वह 
चिह्न कमलवत्‌ ऊपर छोटा-सा वर्तुल ओर तत्सवधी पंखुड-यह कमल या पद्म का 
पूरा चिल्ल हे । इसे पहचानने के लिए दो बातो की ओर ध्यान दे- 
ऊपर पूरा गोल वृत्त न होकर वर्तुलाकार होता हे। 
नीचे पत्ती सदृश चिन्ह हो, जो उससे संवधित हो, मेने प्रायः एेसा देखा है कि 
नीचे की पत्ती का ऊपर के वर्तुल से कोई सवध नदीं रहता, एेसा होने पर वह पद्म 
परिभाषित नदी होता। 
पद्म दो प्रकार के होते है- 
१. ऊर्ध्वं 
| २. अघः 
वाम अथवा दक्षिण इसके लिए ऊपर का सिरा जिस ओर हो, उसी से संबंधित 
पद्म समज्ञना चादिए। 
यह चिह्ल मनुष्य के उदार हृदय का परिचायक हे । यह भी जातक अपेक्षा 
करता है कि अन्यान्य लोग भी उसके साथ शिष्ट व मधुर व्यवहार कर । जातक स्वयं 
भी धार्मिक कार्यो के प्रति रुचि रखता है । धन-धान्य-पेश्वर्य से सम्पन्न उत्तम 
फलदायक हे । स्त्री के हाथ मे यह चिह्व प्रायः उंगलि या उगलियों पर पाया जाता 
हे । एेसा व्यक्ति किसी भी कार्य में हाथ डाले तो सफलता कदम चूमेगी । असफलता 
तो इनसे दूर भागती हे। महा भाग्यवान, सम्माननीय, कुलीन तथा दुनिया में 
मान-सम्मान का यश पाते है । मानसिक रूप से सुदृढ परन्तु शरीर-श्रम में इनकी 
रुचि प्रायः नी रहती । अच्छे गणितज्ञ, कुशल प्रशासक व योजनाकार होते है। 
कोमल कान्त ये स्वस्थ, तेजस्वी, प्रभावशाली, गौरवशाली, मध्यमकाय, निरभिमान, 
स्पष्ट व्यक्तित्व के धनी, आकर्षक, निष्कपट, सरल, छल-क्पट से दूर होते है। 
ये जातक मृदुभाषी, स्पष्टवादी, गुरुदेव -अतिधि का आदर करने वाले मुंहफट 
होते है । सज्जनता के कारण शत्रु भी मित्र बन जाते है । अपरिमित मित्र-हितैषी, 
दृढ़ निश्चयी व विपत्ति के समय सहायक होते है । अपने सिद्धान्तो को डिगने नहीं 
` देते। अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते । इनकी कोई बात या तर्क बिना प्रमाण 
नदी होता। ~ 
उच्च स्तर के धनी-मानी वर्ग मे इनकी पेठ होती है। तर्क मे वजन, वादे व 
निश्चय के पक्के, तथ्य पर स्थिर, सवकी सुनकर भी वही करेगे, जो स्वयं चाहेगे । 
आर्थिक दृष्टि से सफल पर व्यवहार की दृष्टि से असफल पाये जाते हे। 
शुक्ति (सीप); अगूठे या उगलि्यो के अग्रभाग पर शख व चक्र की आकृति से 
भिन्न फैला हुआ वैसा ही अन्य चिल्ल सीप" पाया जाता हे। 
भेद-शंख तथा शुक्ति मे भेद मात्र यही है कि शख की रेखाएं नीचे की ओर 
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जहां एकत्र-सी होती है, वहां सीप की रेखाएं पूर्ण तथा फैली हूरई-सी होती हे । अतः 
शख व सीप का निर्णय करते समय भी सावधानी रखनी चादिए। 

एेसा देखा गया है कि मनुष्य के दोनो हाथो की ८ उगलियो व दो अगूठे -कुल 
दस पर शंख, चक्र या शुक्ति मे से कोई-न-कोई चिह्न अवश्य होता है ये चिह्घ 
प्रथम पर्वं पर ही आप पार्येगे। एक उगली या अगूठे पर यह एकर से अधिक्र कभी 
नदी टोगा ओरन ही प्रथम पर्व को छोडकर कटी अन्यत्र यह चिह्न पाया जाता है। 

यदि अंगुष्ठ के अग्रभाग पर चक्र तथा यव चिह्ध पूर्णं हो, तो जातक्र पत्रक 
संपत्ति का उपभोग कर, उसमें ओर वृद्धि करता है | 

अगूठे के अग्रभाग पर शख चिह्र पेतरक धन-सम्पत्ति का सुख-प्राप्ति नही करने 
देता । 

तर्जनी के अग्रभाग पर शंख चिह्र होने पर जातक मित्रों से धन-मान-वेभव 
की हानि करो प्राप्त करता हे। 

मध्यमा के अग्रभाग पर चक्र चिह्ध टो तो देव-पूजा, कथा, साधु-संगति, जप-तप, 
देवार्चन, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, देवालय आदि से या ईश कृपा से धन प्राप्त करता हे । 

यदि मध्यमा के अग्रभाग पर शख चिह्व हो तो देवता या देव सबध से धन की 
हानि उठखानी पडती हे। 

यदि अनामिका के अग्रभाग पर चक्र चिल्ल हो तो जातक्र हर प्रकार के व्यवहार 
व उद्योग द्वारा धनोपार्जन करता हे। 

अनामिका के अग्रभाग पर शख का चिह्व हो तो लोकव्यवहार व उद्योग से 
धन की हानि उठाता हे । व्यय ज्यादा व जातक कर्ज से दवा रहता हे। 

यदि कनिष्ठा पर चक्र चिह्न हो तो जातक को व्यवसाय व मेन्युफैक्चरसं से 
धन-लाभ होता है। 

पर कनिष्ठा के अग्रभाग पर शख चिह्ठ हो तो जातक व्यवसाय से हानि उठाता 

| 


1) 


अगूठे के अग्रभाग पर चक्र एश्वर्य, प्रभाव, यश, मान, बुद्धिचातुर्य, यश, सतत 
क्रियाशीलता, सद्गुण, सुख, वेभव देता है पर अधूरा चक्र पूर्णं सफलता नही देता। 

यदि किसी स्त्री के अंगूठे पर चक्र चिल्ल हो एव अगूठे का मध्य भागमोटाहो 
तो वह दुष्टा, कुलश्रणी, व्यभिचारिणी, अपयशदायक, कुटुम्ब द्वेषी होती हे । 

यदि अंगूठे के दक्षिणावतं पर शंख चिदह्ल टो तो जातक अत्यन्त सौभाग्यशाली, 
सम्पन्न सफल होता हे। 

अगूढठे के अग्रभाग पर वामावर्तं शंख जातक के लिए हानि का परिचायक हे । 
अगूठा व तर्जनी दोनो पर चक्र चिह्व हो तथा इनकी पेरुओं के मध्यभाग अथर्‌ 
संधिस्थल में यव चिह्र हो तो जातक की सभी मनोकामनाए पूर्णं होती है । सर्वत्र 
जय, सम्मान, आदर मिलता है। यश-सुख, आनन्द, एश्वर्य पाता हे। 

यदि अंगूठे के अग्रभाग पर शुक्ति चिल्ल हो तो जातक संपूर्णं जीवन कष्ट, दुःख, 
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विपत्ति ओर बाधाए भुगतते हुए व्यतीत करता है । यह चिह्न असफलता का सूचक 
हे। 
यदि तर्जनी के अग्रभाग पर चक्र चिह्व हो तो जातक अपने माता-पिता, 
अग्रज, मित्र आदि से धन प्राप्त कर, वैभव का भोग करता हे। एेसे जातक 
महत्वाकांक्षी, कार्यसिद्ध, ईश्वर-भक्त, धन के लोभी, कृपण, सांसारिक सुखो का 
उपभोग करने वाले, कुशल व्यवसायी, योग्य चिकित्सक, जननायक, नेतृत्व प्रधान, 
वकील जन-समाज के विश्वासपात्र होते है । 
तर्जनी के अग्रभाग पर चक्र हो तो यश-पेश्वर्य, सुख, आनन्द प्राप्त होता है पर 
अधूरा चन्द्र चिह्न विपरीत फलदायक होता हे। 
यदि अगूठा व तर्जनी दोनो के अग्रभाग पर चक्र हो तथा इनके मध्यभाग 
अर्थात्‌ संधियो मे यव का चिल्ल हो तो इन चहल को सर्वसिद्धि-दायक मानना 
चादिए। 
यदि अगूठा तथा त्र्जनी दोनो के अग्रभाग पर शख या शुक्ति का {=ह्लृहोतो 
जातक आजीवन दुःखी, दीन, निराश, निर्धन, परेशान, अपमानित रहता हे । 
यदि तर्जनी के अग्रभाग पर दक्षिणावर्तं शंख का चिह्व हो तो जातक सदेव एक 
जैसा जीवन व्यतीत करता हे । वह प्रायः स्थिर, उद्योग रहित, अश्रमरील, निराश, 
अपवादी, खूब व्यय करने वाला होता है, पर वामावर्तं शख हो तो जातक्र अपने 
मित्रो, परिचितो से ठगा जाता हे। वह हानि उठाता हे। 
मध्यमा उगली के अग्रभाग पर चक्र दहो तो जातक देव या देव-सम्बन्धित 
किसी कार्य द्वारा धन अर्जित करता हे साथ दी बल-वुद्धि योजना से सपत्तिवान 
बनता हे । अपूर्ण चक्र काम नदी देता। 
मध्यमा के अग्रभाग पर शुक्ति चिह्ल टो तो देवकोप या बुद्धिदीनता से प्राप्त 
धन नष्ट कर विपत्ति मे फसता हे । 
यदि मध्यमा के अग्रभाग पर दक्षिणावर्तं शख का चिह्व हो तो व्यक्ति धनी, 
विद्वान, न्यायप्रिय, यशस्वी, शास्त्र प्रेमी, धार्मिक होता है । परन्तु वामावर्तं शंख 
चिह्र हो तो जातक का दान नदीं लेना चाहिए अन्यथा उसका सचित धन ओर 
पुण्य नष्ट हो जाता हे। 
अनामिका के अग्रभाग पर चक्रहो तो मित्र से या भिन्न-भिन्न उपायो से 
अर्थोपार्जन करता है । समाज मे मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पे्वर्य, आनन्द, सुख 
पाता है । अपूर्ण चक्र लाभ नहीं देता। 
यदि अनामिका के अग्रभाग पर दक्षिणावर्तं शख का चिह्व हो तो जातक करा 
धन अनेक प्रकार से खर्च व नष्ट हो जाता है । लाभ-हानि बरावर रहती हे । परन्तु 
यदि वामावर्तं शंख चिल्ल हो तो अत्यन्त हानिकारक व दुभग्यि करा सूचक होता है 
यदि कनिष्ठा के अग्रभाग पर चक्र हो तो जातक व्यवसाय द्वारा धनोपाज; 
करता है । एेसा व्यक्ति शास्त्रज्ञ व ग्रन्थ लेखन करता हे । 
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यदि कनिष्ठा के अग्रभाग पर दकषिणावर्तं शंख का चिल्ल टो तो जातक को 
व्यवसायिक लाभ होता है । पर यदि वामावर्तं शंख हो तो अत्यन्त भारी हानि प्राप्त 
करता हे। 

यदि सभी उगलियों तथा अगूटठे पर दक्षिणावर्तं चक्र चिह्न हो तो जातक के 
लिए अत्यन्त शुभ फलदायकर व सौभाग्यकर होता है। 

यदि चारों उगलियो के मूल मे यव हो, तो जातक आजीवन सुख-एेश्वर्य 
भोगने वाला व अकस्मात लाभ पाने वाला होता है। 

सभी उगलियो के अग्रभाग पर चक्र का होना अत्यन्त सौभग्य का लक्षण माना 
जाना चाहिए । एेसे चिह्ल वाला व्यक्ति अत्यन्त बलवान, यशस्वी, धनी, सर्वगुण 
सम्पन्न ओर एेश्वर्यशाली पूर्ण होगा। सभी उगलियो से अर्थं आठ उगलिया व दो 
अगूठेसे हे। 

यदि सभी उगलियो के अग्रभाग पर शख चिह्व हो तो एेसा जातक राजा या 
योगी होगा। 

यदि किसी स्त्री के हाथमे अगूटठे की जड़ के मध्य भाग तक स्थूल तथा चक्रहो 
तो वह दुष्ट प्रकृति वाली, व्यभिचारिणी, कुलटा, दुष्टा, निर्लज्ज, दया-रहित, स्वतन्त्र 
तथा रति कर्म मे प्रचण्ड वेग वाली होती हे। 

यदि अनामिका व तर्जनी दोनों पर चक्र हो, तो एेसा व्यक्ति मेल-मिलाप 
चतुर, सामाजिक कार्यो मे भाग लेने वाला, स्वकार्य दक्ष, वकील, डोक्टर, द्रैवलिग 
एेट होगा| 

यदि अंगूठा व अनामिका दोनों पर चक्र हों तो वह पैतृक व्यवसाय व सम्पत्ति 
की रक्षा करने वाला होगा। व्यवसाय मं कुशल होगा। 

यदि अगूठे का चक्र रेखाओं द्वारा कट गया हो तो वह दूसरों की सम्पत्ति की 
रक्षा करने मे कुशल होता हे। 

यदि अनामिका व मध्यमा के अग्रभाग पर चक्र चिह्व हो तो जातक दान, 
धर्म-यज्ञ-साधु सगति, देवार्चन करने वाला होगा। 

यदि अनामिका व कनिष्ठा पर चक्र हो तो जातक सफलतम व्यवसायी होगा। 

यदि एक उगली पर चक्र हो तो जातक चतुर, वाचाल, सुखी होगा। 

यदि दो उगलियों पर चक्र हो तो जातक सुन्दर, गुणी, प्रशासन-करार्य, दक्ष 
होगा। 

यदि तीन उगली पर चक्र हो तो जातक धनी, व्यवसायी, विलासी होगा । 

यदि चार उगली पर चक्र हो तो जातक दरिद्री। 

यदि पाच उगली पर चक्र हो जो जातक ज्ञानी व विलासी। 

यदि छः उगली पर चक्र हो तो जातकं व्यर्थ भटकने वाला। 

यदि सात उगली पर चक्र हो तो जातक पुण्यात्मा, सुखी, सतुष्ट । 

यदि आठ उगली पर चक्र हो तो जातक रोगी, विद्धान, चतुर । 

शरीर सर्वाग-लक्षण : 67 


यदि नौ उगली पर चक्र हो तो जातक राजा तुल्य सुख पाने वाला। 

यदि दस उगली पर चक्र हो तो जातक योगी, धनी, अल्पायु, सिद्ध । 

यदि एक उगली पर शख हो तो जातक अध्ययनशील, वीर, सम्मानित। 

यदि दो उगली पर शख हो तो जातक दरिद्री या सन्यासी । 

यदि तीन उगली पर शख हो तो जातक स्त्री नाशक, भ्रमणशील। 

यदि चार उंगली पर शख हो तो जातक प्रतापी, सुखी । 

यदि पांच अंगुली पर शख हो तो जातक विदेशवासी, यश-मान व प्रतिष्ठा 
प्राप्त। 

यदि छः उगली पर शख हो तो जातक गुणवान, धनी, विद्धान, सुखी | 

यदि सात उगली पर शख हो तो जातक दरिद्री, यशस्वी । 

यदि आरु उगली पर शख हो तो जातक सुखी, गुणी | 

यदि नौ उगली पर शख हो तो जातक दुः्ी, रोगी, दरिद्री। 

यदि दस उगली पर शख हो तो जातक राजपूजित, गुणी, धनी, यशस्वी । 

एक उगली पर सीप हो तो जातक्र गुणवान व धनी | 

यदि दो उगली पर सीप हो तो जातक वक्ता, धनी, सम्मानित, सामाजिक। 

यदि तीन उगली पर सीपं हो तो जातक धनी, योगी। 

यदि चार उगली पर सीप दो तो जातक दरिद्री पर सद्गुणी । 

यदि पांच उगली पर सीप हो तो जातक धनी, पंडित, सफल, सम्मानित। 

यदि छः उगली पर सीप टो तो जातक योगी, शुभ। 

यदि सात उगली पर सीपदहो तो जातक दरिद्री पर गुणी। 

यदि आर उगली पर सीप हो तो जातक धनी । 

यदि नौ उगली पर सीप हो तो जातक गुणी, धनी, सुखी । 

यदि दसो उगली पर सीप हो तो जातक योगी, धनी, राजपूजित, ध्मत्मा। 

स्वास्तिक- स्वास्तिक चिल्ले गणेण व लक्ष्मी करा माना गया है। इस चिन्ह से 
युक्त व्यक्ति, खूव धनी, रेष्वर्य सम्पन्न, दयालु, व्यवसाय कुशल, वेभव सम्पन्न, 
उच्च पदाधिकारी होता हे । राजनीति कुशल, मन्त्री, जन-नायक, संस्था-संचालकं, 
धार्मिक, धर्म ज्योतिष, तन्त्र-मन्त्र का ज्ञाता, पुस्तक कीट विद्दानो करा आदर करने 
वाला, यशस्वी होता है । सिया वेभव सम्पन्न होती है। | 

रथ-इस चिह्न से सम्बन्धित व्यक्ति उच्च स्तरीय वाहन रखने वाला, 
धन-धान्यसम्पन्त, एेश्वर्यशाली, भूमि-भवन, नौकर-चाकर युक्त, गेया सुख युक्त 
सुपुत्रवान, ज्ञानी, सज्जन, जन हितेषी, सद्मित्र युक्त, शत्नु बल नाशक होगा। स्त्री 
करे हाथ में एेसा चिह्न यश-वेभव प्रतिष्ठा का प्रतीकं हे | 

तलवार-यह चिह्न प्रभुत्व, प्रभुत्ववान शक्ति का प्रतीक है, किंवा परिचायक 
हे । उसका दबदबा यहां-वहां सर्वत्र रहता है । अनुशासन प्रिय, अधिकार प्रिय, 
साहसी, नीति-निपुण, कानून का रक्षक व जानकार होता हे । सर्वत्र सम्मान मिलता 
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डे। आदरणीय, प्राशकीय कार्यो मेँ खूब सफल होता है । 

कमण्डलु-धन-धान्य-सम्पन्नता का यह प्रतीक हे । प्रभुता, आत्मनिर्भरता, 
धन व साधु-सेवा का प्रतीक चिल्ल कमण्डलु हे । एेसा जातक सन्यासी, यति, परोपकारी, 
महात्मा, धर्म-प्रचारक होता हे । धर्म-संस्थाओं के संचालक के हाथो मे यह चहल 
प्रायः देखा गया हे । एेसा व्यक्ति जरूर यात्रा करता है या जलयान सचालक के 
हाथो में भी एेसा चिह्न देखा गया हे । स्त्री के हाय में यह चिदह्लं सौभाग्य सूचक 
होता हे। 

खतच्र-साम्राज्य या राज्याधिकत्व का प्रतीक चिह्न है। यह शासनाधिकारः, 
स्वाधीनता देता है । इससे युक्त व्यक्ति राष्टराध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, अन्य उच्च पदासीन 
होता हे | न्यायाधीशों के हाथों में मेने यह चिह्व देखा हे । एेसे व्यक्ति के हृदय मे 
धर्म के प्रति आस्था होती है। | | 

महिलाओं के हाथ में यह चिह्व न्याय व सम्मान का सूचक हे । 

देवयान-यह चिह्न धार्मिक आस्था, धार्मिक विचार का परिचायक हे । एसा 
व्यक्ति परलोक सुधारने के लिए सभी प्रयास करता हे । यज्ञ, हवन-पूजा, पाठ, 
कीर्तन, तन्त्र-मन्त्र, दानादि करता रहता है । आये दिन धार्मिक अनुष्ठान करता हे। 
बार-बार दूर-दूर, तीथन करता है । पुण्य कार्यो मं रुचि लेता है । एेसा जातक 
देव-मंदिर, जलाशय निमणि करवाता है सामाजिक देविक कार्यो मे खूव भाग लेता 
टे। 

त्रिकोण-यह चिह्व वर्तुल में छोटा-सा त्रिकोणात्मक होता है, यह चिह्ल हाथ 
मे शुभ माना जाता हे। 

तर्जनी-आपकी तर्जनी का सिरा यदि गोल हो एवं उस पर त्रिकोण या 
त्रिभुज हो तो एेसा जातक भ्रमण, शान-शौकत व मनोरजन पर बढ़-चढ़कर व्यय 
करता है अपने जीवन में पूर्ण शेय्या सुख पाता है । यदि लम्बा सिरा हो तो पुस्तकं 
के पठन-पाठन, यात्रा पर आवश्यकता से ज्यादा व्यय करता है । यदि उगली का 
सिरा चपटा हो ओर उस पर यह चिह्व हो तो एेसा व्यक्ति आखेट, शस्त्रास्त्र युद्ध 
व प्राचीन वस्तुओं के संग्रह पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है । यदि सिरा गोल, 
भरा-भरा-सा हो व उस पर यह चिह्न हो तो जातक यारी-दोस्ती, शराब व नशा 
पारियों, क्लवों, खाने-पीने पर जरूरत से ज्यादा व्यय करता हे । 

यदि उंगली गौरवर्ण, हलकी गुलाबी हो तो उसे प्रशंसा, वाहवाही मिलती है 
तथा पीला रंग हो तो अपयश प्राप्त होता हे। 

ऊर्ध्व-यह उच्चाशयता का प्रतीक हे । 

अधः- निम्नस्तरीय लोगों से सम्पकं का प्रतीक । 

वाम-अपयश। 

दक्षिण-परिश्रम की अधिकता से सम्मान प्राप्त 

मध्यमा-मध्यमा उंगली का सिरा गोल होकर उस परं त्रिकोण का चिह्न हो 
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तो व्यक्ति अनायास, आकस्मिक लाभ प्राप्त करता है। सिरायदिलम्बाहोतो 
विदेश मे घूम-फिर कर धनोपार्जन करता है । चपटा सिरा व वैठा-वेखादहो तो जुए 
से भाग्योदय होता हे। गोल व भरा-भरा सिरा ३२ वर्षकी आयुकेवाददही 
भाग्योदय का परिचायक हे। 
यदि उगली का वर्ण गुलाबी हो तो जातक दानवीर, यदि लालहोतो यात्राव 
श्रमण मे धन व्यय करता हे। यदि नीला रग दहो तो दवाइयों मे, रोग निदान व 
चिकित्सा मे व्यय करता हे। 
यदि ऊर्ध्वं त्रिकोण है तो भाग्योदय प्रारम्भमेदी हो जाता है। यदि अधः 
त्रिकोण हे तो भाग्योदय ३६ वर्ष की आयु के बाद बाधा भुगत कर होता है। यदि 
वाम पक्षीय त्रिकोण हो तो वृद्धावस्था मे भाग्योदय होता हे। 
यदि दक्षिण पक्षीय त्रिकोण हो तो युवावस्था से भाग्योदय होता है। 
अनामिका-यदि अनामिका उगली का सिरा गोल हो एव उस पर त्रिकोणका 
चिह्न हो तो भरपूर वाहन सुख जातक्र को प्राप्त होता है। 
यदि लम्बा सिरा हो तो सामान्य वाहन की प्राप्ति होती है। चपटा एवं वेठा 
हुआ सिरा हो व उस पर त्रिकोण हो तो उच्च स्तरीय वाहन अवश्य प्राप्त होता हे । 
गोल व भरा-भरा सिरा व त्रिकोण हो तो व्यक्त्ति पराए-वाहन का ही एश्वर्य 
भोगता हे। 
उगली करा वर्णं यदि गुलावी हो व उस पर त्रिकोण का चिल हो तो लाभ, लाल 
रग हो तो वाहन चोर व पीला रग वाहन सुख मं न्यूनता प्रदान करता हे। 
यदि ऊर्ध्वं त्रिकोण अनामिका पर है तो सात्रू-पक्ष से धन व सर्वं सुख प्राप्त 
होता हे। 
यदि अधः चिह्न हो तो माता से लाभ होता हे। 
यदि वाम पक्षीय त्रिकोण हो तो पत्नी पक्ष से लाभ एवं दक्षिण पक्षीय त्रिकोण 
होने से पिता द्वारा प्रचुर मात्रा मे धन मिलता हे। 
कनिष्ठिका-यदि कनिष्ठिका उगली का सिरा गोल हो व उस पर त्रिभुजदहो 
तो जातक चाह कर भी भाइयो से व मात्रपक्ष से कोई लाभ नदी ले सकता । यदि 
सिरा लम्बा हो तो उन्नति व धनोपार्जन मे परिवार व कुटुम्ब के लोग सहायक नहीं 
होते ह । यदि सिरा चपटा एवं बैठा हुआ हो तो उसका लालन-पालन माता के 
अतिरिक्त कोई अन्य दी करता है । यदि सिरा गोल व भरा-भरा दो ओर उस पर 
त्रिकोण का चिह्ल हो तो बहन लाभार्जन मे सहायक होती हे । 
ऊर्ध्वं मुख त्रिभुज होने पर इज्जत व सम्मान के साथ जातक्र जीवन व्यतीत 
करता है। यदि अधःमुख त्रिभुज हो तो जीवन मे बार-वार अपमान सहन करना 
पड़ता है। वाम त्रिभुज होने पर जीवन मे यश की मात्रा अत्यल्प तथा दक्षिण 
त्रिभुज होने पर जीवन पूर्णं सुख व यशमय व्यतीत होता हे। 
यदि उगली का रग गुलावी हो तो श्रेष्ठ लाभ, लाल हो तो मध्यम व पीला ही 
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तो सामान्य लाभ प्राप्त होता हे। 

अगूठा-यदि अगूठे का सिरा गोल हो ओर उस पर त्रिभुज का चिह्नहो तो 
जातक को श्रेष्ठ व उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होती है । यदि लम्बा अगूठा हो तो वह 
ज्योतिष या वैद्यक से धन कमाता हे एवं प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि चपटा व वेठा 
हआ अगूठा हो तो विद्या से लाभ नर्ही होता। यदि गोल व भरा-भरा अगूखाहोतो 
बार-बार शिक्षा मे असफलता मिलती टे। 

यदि अगूठे का रग लाल हो तो सामान्य विद्या पाताहे ओर यदि अगूठेकारग 
पीला हो तो अल्प विद्या एवं गुलावी रग होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है । 

यदि अंगूठे पर ऊर्ध्व त्रिकोण हो तो विदेश मे, देण मे, अक्षय यश व कीर्ति 
प्राप्त होती हे। 

अधः त्रिकोण होने पर व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है । वाम पक्षीय 
त्रिभुज आनन्द देता है तथा दक्षिणावर्त त्रिभुज होने पर धन-यश, सम्मान, कीर्तिं 
सव कु प्राप्त करता हे। 

जलयान-यह निशान समुद्र यात्रा का परिचायक है। एसा व्यक्ति जीवन में 
एकाधिक वार समुद्र यात्रा करता है । विदेश से भी व्यापार कर अर्थोपार्जन करता 
हे । यदि इस चिह्र के साथ यात्रा सबल व शुभ हो तो धनोपार्जन के साथ रेश्वर्य 
लाभ भी करता है । देश-विदेश में उसके अनेक मित्र व अपने चाहने वाले होते हे । 

वज्न-वञ्र का चिह्र प्रभुत्व व प्रमुखता का प्रतीक हे । एसा चिह्न होने पर उस 
व्यक्ति का प्रभुत्व, दबदबा व अधिकार सर्वत्र रहता है। 

इनका सामना कोई नहीं कर सकता । सर्वत्र यश व आदर मिलता हे, प्रशासनिक 
योगयता का धनी वीरत्व का बाहुल्य व यश का प्रभुत्व रहता है । वे व्यक्त्ति 
अनुशासन की पूर्तिकेलिए कुर भी करसक्तेहे। 

मछली-यदि हाथ में मछली के समान दो वचिह्वं हो तो जातक दानवीर होकर 
प्रतिदिन अन्नदान करता हे या अन्न क्षेत्र का प्रबन्ध अथवा याज्ञिक कार्य करने 
वाला अवश्य होता हे । 

यदि हाथ में मछली की प जैसा चिह्न हो तो पुरुष विद्वान व विद्धानां द्वारा 
सराहा जाता हे । बुद्धिमान व ज्ञानी होता हे। 

मुकुट-शक्ति, सामर्थ्य-अधिकार-अनुशासन-प्रवन्ध-धन व देश्वर्य का यह चिल्ल 
प्रतीक है । जातक खूब वेभव सम्पन्न, धन-धान्य, वस्त्राभूषण, भूमि , भवन, वाहन 
भृत्य-पशु आदि से सम्पन्न होता है । यह चिद्व प्रायः अत्यन्त उच्च शासनाधिकारियों 
के हार्थो मे पाया जाता है। एसे लोग धार्मिक, परोपकारी, वीर, न्यायप्रिय, निष्ठावान, 
जन-हितैषी होते हँ । इस चिल्ल युक्त स्त्री भी सम्पन्न होती हे। 

वेदी- यज्ञ करते समय जैसी हवनार्थ वेदी बनाते है, एेसा चिह्ल यदि हाथमे 
हो तो व्यक्ति अग्निहोत्री होता हे। 

दण्ड--इस चिह्न से सम्पन्न पुरुष खूब बलवान होते हे । दण्ड न्याय व अनुशासन 
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का प्रतीक हे। व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि व्यक्ति की अध्यात्मवाद की ओर ज्युकाव 
लिये रहती है । नैतिकता से, अनुशासनदहीनता से, छल-कपट से परे ये व्यक्ति 
निश्छल जीवन जीते ह । एेसा व्यक्ति घर-गृहस्थी के ज्ञट मे पड़ना अधिक पसन्द . 
नहीं करता, उसकी प्रवृत्ति वैराग्य की ओर निरन्तर बलवती होती रहती हे। 
न्यायाधीशों के हाथों मे भी इस चिह्व को देखा गया हे । 
ध्वज-यश-कीर्ति की पताका को फटराने वाला ध्वज चिल्ल व्यक्ति को खूब 
ऊचा उठाता हे । उत्कृष्टता का प्रतीक, धार्मिक भावनाओं से परिवेष्ठित, विवेकपूर्ण 
निर्णय लेने वालाबुद्धि का सागर, नैतिकता की खान व्यक्ति पारिवारिक कुल की 
यश व कीर्ति को अक्षुण बनाए रखता है । जीवन में खूव ऊचा पद प्राप्त करता हे। 
दाते- उंगली पर दाते का चिह्र खूब स्पष्टता से देखा जा सकता हे । एक वर्तुल 
मे आरी के सदृश दाते रहते है । यदी दाते के रूप मं पचाने जा सक्ते हे । 
दाते भी ऊर्ध्व, अधः तथा वाम व दक्षिणावर्तं होते है। मँ अगुष्ठ सहित 
भिन्न-भिन्न उगलियो पर दाते का फल चयन स्पष्ट करूगा | 
तर्जनी- तर्जनी उगली का सिरा यदि गोल रहे तथा उस पर दाते करा चिह्घ तो 
जातक के कई आलोचक होते टे परन्तु सामने आकर नही अपितु पीठ पीचेदटी 
आलोचना-निन्दा करते रहते है जातक को उनसे सावधान रहना चादिपए्‌। 
तर्जनी उगली का सिरा लम्बा हो एवं उस पर दाते के चिह्व हों तो समाज की 
चली आई प्रथा से सहज विरोध रहता हे तथा बौद्धिक कार्य करने वालो से 
स्वाभाविक वैर-विरोध व शत्रुता होती हे। 
यदि तर्जनी उंगली का सिरा चपटा व वैठा हुआ हो, ओर उस पर दाते के 
चिह्न हों तो निम्न स्तरीय लोगो से स्वाभाविक वेर-विरोध व शत्रुता होती हे । 
यदि उंगली का सिरा गोल एवं भरा-भरा हो तो उस पर दाते के चिह्वहो तो 
व्यक्ति करा उच्चाधिकारियों से विरोध रहता हे । तथा प्रायः अनजानी विपत्तियो से 
धिरा रहता है । 
यदि निशान ऊर्ध्वं हो तो जातक सादसी व निर्भीक होता हे। 
यदि दाते अधः मुख हों तो विरोध के रूप मे जीवनयापन करता हे । दाते यदि 
वाम मुख हों तो व्यर्थ शत्रुता पालता है ओर दक्षिणावर्तं होने पर सामान्य से 
जातक का विरोध होता है। 
यदि गुलावी वर्ण हो तो शत्रु ठोगे, पर हानि नदी, लाल रग होने पर शत्रु 
सन्मुख आने से घवराता है तथा पीला रग हानि का परिचायक हे । 
मध्यमा- यदि मध्यमा करा सिरामोटा दहो ओर उस पर दातेकाचिह्वहोतो 
व्यक्ति को कुटुम्ब जन, परिवार के लोग, भाई-सन्तान तक धोखा देते हे । 
यदि मध्यमा का सिरा लम्बादहो व उस पर दाते के चहलहा तो जातक 
अपराध के कारण जेल जाता है । राज्य पक्ष से संघर्षं एव जीवन कटुतापूर्णं रहता 
हे। 
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यदि मध्यमा का सिरा चपटा हो, उस पर दाते के चिह्न हों तथा वह सिरा वेठा 
हो तो जातक-अत्यन्त निम्न कार्य व अपराधी वृत्ति का होता हे। 
मध्यमा का सिरा गोल व भरा-भरा दहो व उस पर दाते के चिह्र दों तो उसके 
जीवन का अधिकांश समय मित्रो मे खर्च होताडहेव मित्रो पर खूब धन खर्च करता 
टे 
उगली गुलाबी वर्णं की शत्रुहन्ता, लाल सघर्ष, पीला रग पराजय का प्रतीक 
| 
ऊर्ध्वं मुख दाते शत्रुओं पर विजय प्रदान करवाता है । अधःमुख दाते भय से 
ग्रसित रखते हें । वामवर्ती अपराध करवाता दै, एव दक्षिणवर्ती शत्रुओं को हराता 
हे । 
अनामिका-यदि अनामिका उगली का सिरा गोल हो ओर उस पर दातेहों 
तो इसका यह अर्थ है- व्यक्ति देव-अकरपा से पीडित रहेगा । पर अनामिका का 
सिरा लम्बा हो तो क्रूर-दुष्ट-व्यभिचारी ब खलजन से उत्पीडित रहेगा 
अनामिका का सिरा चपटाव वैटा-वेठा हो ओर उस पर दाते के चिह्व के होने 
का अर्थं है जीवन मे भूत-ग्रेत-पिशाच वाधा से परेशान रहेगा । 
अनामिका का सिरा गोल एवं भरा-भरा ओर दाते के चिह्वदहो तो पितासे 
अनवन, कष्ट, दुख व परेशानि्यँ भोगनी पड़ती हे। 
उंगली का वर्ण गुलावी होने का तात्पर्य है कष्ट, लाल रग विशेष तकलीफ एव 
पीला रंग दुष्टता-दारुण दुःख का कारक्र हे । 
यदि अनामिका उंगली पर ऊर्ध्व दाते हो तो व्यक्ति को मां दुर्गा की उपासना 
करनी चादिए। 
अधः दाते टोने-टोटके के कारक शुभत्व देता है । वाम तात्रिक प्रयोगो मं 
अनुकूलता व दक्षिण वैदिक मन्त्रो मे सफलता देती हे। 
कनिष्ठिका-यदि कनिष्ठिका सिरा गोल हो तथा उस पर दाते का चिह्न हो तो 
जातक पित्र विरोधी एवं कुटुम्ब द्वेषी होता है। 
यदि कनिष्ठिका का सिरा लम्बा हो व उस पर दाते के चिह्व हो तो पत्नी से 
सदैव अनबन रहती है व भोग सुख मे न्यूनता रहती है। 
यदि कनिष्ठिका का सिरा चपटा व बैठा हुआ हो तो परस्पर मित्र-देष, विरोध, 
जेल, मार-पीट कुछ भी हो सकता हे । 
यदि यह सिरा गोल व भरा-भरा हो व उस पर दाते के चिह्व हों तो जातक 
का विरोध सास-ससुर से रहता हे। 
उगली के पर्व का गुलाबी होने का अर्थं है लाभ, लालरग श्रुता व पीला हानि 
करा दयोतक हे । 
ऊर्ध्व मुख दाते होने का अर्थ हे विरोधी प्रबल है व अधोमुख होने का अर्थ हे, 
श्रु चालाक, दुष्ट, धूर्त हे । वाम मुख दाते व्यर्थ शन्रुता व दक्षिणावर्तं बुद्धिजीवि्यों 
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से भारी शत्रुता उत्पन्न करता हे। 
अगूठा-अंगूठे का सिरा गोल हो व उस पर दाते के चिदह्घ हों तो वह व्यक्ति 
स्वयं में दी दो विरोधी परिस्थितियों मे जीवित रहता है, पर सिरालम्बाहोतो 
व्यक्ति व्यर्थ मानसिक तनाव मे कण्ठाग्रस्त रहता हे । 
अंगूठे का सिरा चपटा व वैठा हुआ हो तो जातक क्रूर, समाज विरोधी कर्यो 
मे लिप्त रहता है । यदि सिख गोल व भरा-भरादो तो व्यक्ति की शत्रुता दूर-दूर 
तक रहती हे । 
अंगूठा गुलाबी प्रसन्नता, लाल कठोर स्वभाव व पीला दुर्बलता व अस्थिर 
मनोवृत्ति का परिचायकं हे। 
ऊर्ध्व दाते परोपकार, अधनीयता, दुष्टता, धोखा का प्रतीक, वामावर्तं 
असवरवादिता व दक्षिणावर्तं ईमानदारी का परिचायक हे। 
त्रिशूल-यह न्याय, शक्ति, शत्रुनाशक, शक्ति का प्रतीक चिह्वं है । शक्ति हे 
जहां, वैभव हे वहां-जातक धन-धान्य से सम्पन्नता युक्त, वाहन व भवन-सुख से 
सम्पन्न होता हे । व्यक्त्ति बलवान, शक्ति का उपासक, धर्मनिष्ठ ब आचरण से शुद्ध 
होता हे। सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व माननीय होता हे। 
तिहासन-सिहासन नाम दही उच्चपद, सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्चाशयता का 
प्रतीक है। यह शासक, सेनापति, न्यायाधीश के हाथ में प्रायः पाया जाता है। 
किसी उद्योगपति के हाथ मे इस निशान के होने का अर्थ हे, अपार वैभव, सम्पन्नता 
एवं समाज में उनका प्रभुत्व है । क्रिसी स्त्री के हाथमे इसके होने का अर्थहे 
मान-प्रतिष्ठा, सम्मान, यश-वैभव व सम्पन्नता । 
अकुश-अंकुश का अर्थ है-न्याय, ओर जहां न्याय हे वहां अनुशासन है । जहा 
अनुशासन है, वहां शान्ति हे । जहां शान्ति है वहां एश्वर्य है ओर जहां एश्वर्य है वहां 
सुख, आनन्द, प्रसन्नता है । एेष्वर्यशाली व्यक्ति धन-धान्य, वैभव से सम्पन्न, 
जन-समाज परं प्रभुत्व रखने वाला, किसी राज्य विभाग मे उच्च पदासीन, न्यायी 
व व्यापारी हे तो उच्च स्तरीय अधिकारी व व्यापारी होगा। 
पालकी-धन-पेष्वर्य, सम्पन्नता, प्रसन्नता, वाहन सुख का प्रतीक चिल्ल हे । 
स्त्रियों के हाथ में यह चिह्व विशेष शुभ माना गया दै । वह दूर-दूर की धार्मिक 
यात्राएं व तीथटिन करती है। कन्या के हाथ में इस चिह्ल होने का अर्थ हे, सम्पन्न 
घर में विवाह होना । गृहस्थ जीवन सुन्दर व्यतीत होता हे। 
चवर-यह प्रभुता उच्च व्यक्तित्व का प्रतीक चिह्न है । एसे व्यक्ति के घर मं 
नौकर-चाकरों की भरमार बनी रहती है । दूर-दूर तक व्यापार फैलाकर धन-यश-मान 
प्राप्त करता है। दैविक-धार्मिक कार्यो मे बट्-चद्कर व्यय करता हे प्रभुता में 
सम्पूर्ण भौतिक एेश्व्य भोगता टे । 
कल्पनवरक्ष-इच्छापूर्ति, कामना पूर्ति का परिचायक चिह्ध व्यक्ति को पूर्णं प्रभुता, 
सम्पूर्ण एेषवर्य प्रदान करता हे । भूमि, भवन, वाहन सुख, मृत्यु, भोग-सुख, वस्त्ाभूषण 
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से सम्पन्न, पशु-सुख युक्त, श्रेष्ठ नारी-सुख, शय्या सुख, सदेव प्रसन्नचित्त, दानवीर, 
न्यायप्रिय, परोपकारी, गरीब प्रतिपालकर, यशस्वी होगा। 
हाथ में शंख-छत्र-पालकी, हाथी, घोडा, कमल दल सभी चिल्ल वेभव सम्पन्नता 
व राजा तुल्य सुख भोगने के प्रतीक टे | 
हाथ मे कलश-कमल-नाल, ध्वज, अकरुश धन-धान्य, न्याय के प्रति आस्थावान 
व उच्चाणयता के प्रतीक हे। 
तलवार, बरी, त्रिशूल, फरसा, तोमर, धनुष, माला आदि अनुशासन, न्याय, 
बल, नियन्त्रण, शक्ति के प्रतिपादक हे। 
ऊखल-एेसे चिह्व से युक्त व्यक्ति जीवन मे अनेक याज्ञिक कार्य करता हे । 
हाथ में मगर, ध्वजा, पताका, कोठार आदि चिह्ध, धन्य-धान्य सुख के प्रतीक 
। 
हाथ में कुआं, बावड़ी, तालाव, सिंहासन, त्रिकोण धर्मिकता की ओर सकेत 
करते हे | 
हाथ में पर्वत, पर्वत श्ुखला, ककण, योनि, नरमुण्ड, घर जैसे चिह्ल मत्रीत्व पद 
प्रदान करते हे। 
हाथ में सूर्य, चन्द्र लता, नेत्र, अष्टकोण, त्रिकोणादि सम्पन्नता व सुख के प्रतीक 


24 


= 


हे । 

दर्पण-जेसा है वैसा हम दर्पण में देखा करते ह । दर्पण चिह्नं युक्त व्यक्ति 
संसार के यथार्थं को मात्र स्वीकार करता है। वह कल्पना की ऊची उड़ाने नहीं 
भरता, बीते हुए पर विचारता है, वर्तमान मं जीना कोई इनसे सीखे। परिपक्व 
बुद्धि, दृढ़ निश्चय के साथ वय के साथ-साथ आध्यात्म की ओर बढ़ता चला जाता 
हे । जीवन में लम्बे समय तक श्रेष्ठ व्यापारी या उच्च प्रशासनिक अधिकारी वना 
रहता हे । समयानुसार धर्म प्रचारक, मन्दिर, धर्मशाला, गोशाला, दैविक कार्य में 
लग जाता हे । वृद्धावस्था मे वह सन्यासी या योगी होगा। 

हल- जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिह्र हो, वह क्रृपि कर्म करने वाला अर्थात्‌ 
हलधर, किसान होगा । परन्तु वह साधन सम्पन्न भी होगा । जीवन मं कोई अभाव 
या कष्ट नदीं टोगा। बडा खेत या फार्म या फलों के बगीचे हागे। यदि व्यापारी भी 
हे, तो वह अनाज का दी व्यापारी या किराने का व्यापार करने वाला होगा | स्त्री 
के हाथ में इस चिल्ल के होने का अर्थ है वह कृपक्र पत्नी या अनाज के व्यापारी की 
पत्नी होगी। 

पुष्पमास-यह चिह्न शुभ सकेतक है । मनुष्य करा शगार प्रिय होना सिद्ध करता 
हे। वह कोमलकान्त, सरल हृदय, दयावान व ईष्वर भक्त अवश्य होगा एेसे व्यक्ति 
रसिक शिरोमणि, सुगन्ध प्रिय, मिष्टभापी, सुन्दर रमणिरयो के प्रति आकर्षित होगा, 
सौंदर्य प्रेमी होगा तथा एेसी नारियां खूब सज-धज कर रहना पसन्द करती है ओर 
वे अपने जीवन मं विलासी होती हे। 
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कुण्डल-यह भी शुभ सकेतक हे । सम्पन्नता का परिचायक व एेसा व्यक्ति 
श्युगार प्रिय होगा| 
कवच-शूरवीरों के हाथों मे प्रायः यह चिह्न पाया जाता हे। एेसा व्यक्ति 
स्वस्थ, मजबूत, दृढ, मतावलम्बी, निडर, निर्भकि व शत्रुनाशकं युद्ध मे विजय प्राप्त 
करने वाला सेनापति होगा। आर्थिक मामलों मे भी ये कमजोर नदी होते। 
श्रीवत्स-क्वच के समान गुण वाला यह व्यक्ति होगा । इसके होने से धन-सपत्ति 
सुख, एश्वर्य सभी कुर होगा । उच्च स्तरीय वाहन सुख, धर्म कार्यो में रुचि रखने 
वाला, न्यायप्रिय विवेकी होगा । अपने जीवन मे इन्ं कोई अभाव नदी रहता। 
यव-सामुद्िक शास्र मे यव का बहत ज्यादा महत्त्व है, इसे नकारा नही जा 
सकता । 
यह दो प्रकार के होते है- 
पूर्ण यव, अद्ध यव। 
पूर्ण यव मे यव का चिह्व पूर्ण होता दै, जबकि अपूर्ण या अर्द्ध यव मे यवाकृति 
पूर्ण मिली हुई नदी होती हे । 
प्रायः भ्रम के कारण अपूर्णं यव को यव मान, फल, कथन देने पर गलत हो 
जाता हे। 
सामुद्रिक शास्त्र मे इन दोनो का निजी महत्त्व है । यव का चिह्र मूलतः आख 
के समान ठोता है । यह आख या यव उंगली के जिस ओर ज्ुका दोगा, उसी प्रकार 
वह चिह्ल माना जाएगा । दकषिणावर्त या वामावर्तं । यह भी ऊर्ध्व व अधः होता हेै। 
इस प्रकार इसके चार भाग है- 
उर्ध्वमुख, अधःमुख । 
वामावर्तं, दक्षिणावर्त। 
तर्जनी-तर्जनी उंगली का सिरा यदि गोल है तथा उस पर अपूर्णं यव हो तो 
व्यक्ति वृद्धावस्था सानन्द व्यतीत करता हे । 
तर्जनी का सिरा लम्बा हो तथा उस पर अपूर्ण यव हो तो जातक दुबला, 
पतला, कमजोर व अशक्त रोगी होगा । यदि पूर्ण यव हो तो रक्त न्यूनता से वह 
दुःखी होगः। 
यदि तर्जनी का सिरा चपटा, वैठा हआ हो तथा उस पर अपूर्णं यव चिह्व हो 
तो व्यक्ति मे सदेव ही हीन भावना भरी रहती है, उसके व्यक्तित्व मे निखार नहीं 
आ सक्ता। 
यदि उस पर पूर्ण यव हो तो व्यक्ति चालाक, धूर्त, अवसरवादी, अपना काम 
निकालने मे सिद्धहस्त होता हे। 
यदि तर्जनी का सिरा भरा हृञआ व गोल हो तथा उस पर अपूर्ण यव चिल्ल हो 
तो व्यक्ति पेश्याशी, विलासी तथा शानशौकत पर जरूरत से ज्यादा व्यय करता 
हे । 
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यदि उस पर पूर्ण यव क्रा चिल्ल हो तो व्यक्ति गुप्ताग रोग से पीडित रहता हे। 

ऊर्ध्व--ऊर्ध्व अपूर्णं यव कष्टसदिष्णुता, संघर्षशीलता, धेर्य, कर्मण्य, आत्मानुभूति 
से संचालित होता है। 

पूर्ण यव हो तो आयु के साथ-साथ सासारिकता से मोह छरूटता चला जाता है । 

अधः-अधः अपूर्णं यव तर्जनी पर होने का अर्थं है जातक दुर्गुणी, शरावी, 
कवावी, मासादारी, जुआरी, व्यसनी हे । 

पूर्ण होने पर कामी, काम पिपासु, भोगलिप्त, मयदादीन, वहुस्त्री-भोगी होता 
हे । 

वाम-वाम अपूर्ण यव होने से तात्सयं है, जातक गुढारोग, गुल्म व उदर रोग 
से सदेव पीडित रहेगा । 

पूर्ण यव पेट करा ओंपरेशणन होने या कराने, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने करा परिचायक 
| 
दक्षिण-यदि तर्जनी पर दक्षिणावर्तं अपूर्णं यव हो तो जातकके सिर भागमें 

चोट लगती है । पर पूर्णं होने का अर्थं है किं जातक की मानसिक शक्ति अस्त-व्यस्त, 
विश्वुखलित व जातक निम्न विचार वाला हे। 

उगली का रंग गुलाव दहो व उस पर अपूर्ण यव हो तो प्रभुसत्ता-सम्पन्न, पूर्ण 
योग कारक, रोगनाशक हे। | 

लाल वर्ण व अपूर्णं यव का अर्थं है, रोग-पीडित होना एव पूर्णं यव गुप्त 
रोगकारकं है । 

पीत वर्ण, अपूर्ण एवं चिररोगी व पूर्ण यव क्षय रोग, जलोदर रोग का कारक 


| 


स 


हे। 

मध्यमा-मध्यमा उगली के सिरे पर यव चिद्व होना एवं महत्वपूर्णं स्थिति का 
परिचायक हे 

यदि मध्यमा का अगला सिरा गोल व उसपर अपूर्ण यव हो तो व्यक्ति का 
भाग्योदय २८ वर्षमे ही हो जाता है। यदि मध्यमा उगली का सिरा लम्बाहो ओर 
उस पर अपूर्णं यव हो तो व्यक्ति का भाग्योदय दूर देश, परदेश या विदेश तकम 
ठोता हे! पर पूर्ण यव होने पर उसका भाग्योदय जन्म स्थान के इर्द-गिर्द होता हे । 

यदि मध्यमा का सिरा चपटा, बैठा हुजा हो ओर अपूर्ण यदो तो उसका 
भाग्य सदैव उससे वाम रहता है तथा पूर्णं यव का अर्थं है बार-बार की असफलता 
के बाद अन्ततः सफलता प्राप्त कर लेता हे। 

यदि मध्यमा का सिरा गोल व भरा-भरा हो तो बहुत अधिक कष्ट उठाने व 
विपत्ति सहन करने पर भाग्योदय होता है, पर पूर्ण यव प्रवल भाग्य समर्थक हे | 
वह अकस्मात धन प्राप्त करता हे। 

उर्ध्व-यदि मध्यमा पर अपूर्णं ऊर्ध्व यव हो तो व्यक्ति व्यापार मे ईमानदारी 
रखते हुए खूब उन्नति करता हे। 
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अधः -यदि मध्यमा पर अपूर्ण अधः यव हो तो व्यापार में जातक हारता है। 
तथा मूल धन तक खो वैठता है, पर पूर्ण होने पर हार कर भी पुनः संभल जाता 
हे। 
वाम-अपूर्ण वाम यव बदनामी, कष्ट, पराजय, लांछन देता है, पर पूर्णं यव 
भोग व इतर रोगात्मक सम्बन्ध बनाकर इज्जत खोता हे । 
दक्षिण-दक्षिणावर्त अपूर्ण यव सन्तान से सुख व पूर्ण यवस्व कार्य से ख्याति 
देता हे। 
यदि उगली का रग गुलावी हो तो जातक के जीवन-यापन में पूर्णतः अनुकूलता 
बनी रहती है । हर कार्य-व्यवहार मे सफलता मिलती हे । लाल वर्ण हे होने पर 
आवश्यकता ये ज्यादा बाधाएु विपत्तियां आती है । यदि पीला वर्ण तो जीवन में 
भाग्योदय होने पर भी जातक्र उसका लाभ नहीं उठा सकता । 
अनामिका-यदि अनामिका उगली का सिरा गोल हो तथा उस पर अपूर्ण यव 
हो तो जातक शुभ कार्यों से यशोपार्जन करता है, पर यदि यही यव पूर्णो तो 
जातक्र अविलम्ब उन्नति कर समाज मे यशः-मान-एेश्वर्य सुख प्राप्त करता हे । 
यदि अनामिका का सिरा लम्बा हो तथा उस पर अपूर्ण यव हो तो जातक 
कला के क्षेत्र मे उन्नति करता हे । परन्तु पूर्णं यव हो तो उसकी ख्याति देश-विदेश 
मे सर्वत्र होती हे । 
यदि सिरा चपटा हो एवं उस पर अपूर्ण यव का चिह् हो तो जातक निराश, 
निटल्ला, कायर, दुःखी होता है । यव के पूर्ण होने पर जातक कठिनितम संघर्ष कर 
जीविकोपार्जन को प्राप्त होता हे। 
यदि सिरा भरा हुआ व गोल हो तथा उस पर अपूर्ण यव हो तो व्यक्ति को 
परिचित मित्रों द्वारा भरपूर सहयोग लगभग नहीं मिलता । 
यदि अगुली करा वर्ण गुलाबी हो तो जातक १६ वर्प तक दही भाग्योदय को 
प्राप्त हो जाता है। यदि अंगुली का वर्ण लाल हो तो शत्रु-पक्च प्रवल होता है तथा 
पीला रग होने पर सफलता कोसों दूर भागती हे। 
ऊर्ध्व-यदि अनामिका उगली पर ऊर्ध्व परन्तु अपूर्ण यव हो तो वृद्धावस्था में 
सासारिकता से परे सन्यासी का-सा जीवन व्यतीत करता है पर पूर्ण यव होने से 
काम से परे पूर्ण सन्यासी वन यश पाता हे। 
अधः- यदि अनामिका पर अपूर्णं यव हो तो जातक जीवन में अपयश व 
निन्दा का सामना करता हे । पूर्णं यव होने पर घर-कुटुम्ब, परिवार, जाति हर 
सभव-असंभव सहायता करने पर भी उसे यश व मान नहीं सिलता। 
वामावर्त-अनामिका पर वामावर्तं अपूर्ण यव हो तो जातक की संगति समाज 
के निम्न स्तर के लोगो से होती हे, पर पूर्ण यव होने पर परिस्थिति संभल जाती है 
अपमान से वचता हे। 
दक्षिणावर्त-यदि अनामिका पर दक्षिणावर्तं अपूर्ण यव हो तो समाज के 
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गण्यमान्य उच्च स्तरीय लोगों से सम्पर्क कर उन्नति करता हे, पर पूर्ण यव होने पर 
उच्च पद को प्राप्त कर धन-धान्य-ेश्वर्य पाता हे । 

कनिष्ठिका-यदि कनिष्ठिका का सिरा गोल हो व उस पर अपूर्ण यव का चिल्ल 
हो तो जातक जीवकोपार्जन मे कम रुचि लिया करता है, परन्तु यदि पूर्ण यव हो तो 
व्यापार की ओर ज्ुकाव रहता है, नौकरी की ओर नदी । 

यदि कनिष्ठिका का सिरा लम्बा हो तथा उस पर अपूर्णं यव हो तो व्यक्ति 
सामान्य कलाकार रता हे व उदर पोषण मात्र कर पाता है, परन्तु पूर्ण यव होने पर 
चित्रकारी व सगीत-पेटिम्स आदि से अर्थोपार्जन करता हे। 

यदि कनिष्ठिका का सिरा चपटा, वेठा हुआ हो तथा उस पर अपूर्ण यव हो तो 
व्यक्ति अर्थं की कमी अनुभव करता हे । परन्तु पूर्ण यव अनेक आय के स्रोत प्रदान 
करता हे। 

यदि छोटी अगुली का सिरा भरा हुआ व गोल-मोल हो तो जातक्र पूर्ण 
समृद्धिशाली व पूर्ण यव होने पर हर दृष्टि से जातक समृद्धिशाली रहता हे। 

यदि कनिष्ठिका का रग गुलावी हो तो अपने प्रयासों से पूर्णं संघर्षं के वाद उसे 
सफलता मिलती हे । रग पीला होने पर हर सम्भव-असम्भव प्रयास करने पर भी 
सफलता नदी मिलती । 

ऊर्ध्व-यदि कनिष्ठिका के सिरे पर ऊर्ध्वं अपूर्ण यव हो तो व्यक्ति को जीवन 
मे अकस्मात्‌ सहायता मिलती हे । पूर्ण यव होने पर जीवन मे बाधाएं नदीं के 
बरावर होती हे। 

अधः-यदि कनिष्ठिका पर अपूर्ण यव होतो व्यक्ति को जीवनम हरक्षेत्रमें 
विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । पर पूर्णं यव होने पर वृद्धावस्था सुखमय 
व्यतीत होती हे। 

दक्षिणावर्त-यदि कनिष्ठिका अगली अपूर्ण यव हो तो व्यक्ति पत्रक संपत्ति 
का भोग नही करता व पूर्ण यव होने पर वह पेतरक संपत्ति प्राप्त करने मे सफल 
होता हे। 

वामावर्त-वामावर्तं यव हो तथा अपूर्णं होने पर व्यवसाय मे सहयोगी, पार्टनर, 
धोखा देता है तथा पूर्णं यव होने पर दोनो मे परस्पर कोर्ट-कचहरी की बात आती 
हे व अन्ततः हारता हे। 

अगुष्ठ-यदि अगुष्ठ गोल हो तो तथा उस पर अपूर्णं यव हो तो जातकं व्यर्थ 
बकवासी, अहवादी, घमंडी, कठोर हृदय, दुष्टात्मा होता है, पर पूर्ण यव होने पर 
जातक हत्यारा होता है । आजीवन कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटता है। 

यदि अगूठे का सिरालम्बा हो तथा उस पर अपूर्णं यव हो तो जातक सामान्य 
कलाकार होता है, पर पूर्ण यव होने पर व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार होता है । पूर्ण यव 
पित्र पक्ष का नाम रोशन करने मे समर्थ होता हे। 

यदि अंगूठा का सिरा चपटा बैठा हुआ हो तथा उस पर अपूर्ण यव हो तो 
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व्यक्ति हीनभावना से ग्रस्त रह कर असफलता को प्राप्त करता है । पूर्ण यव मित्र 
से सहायता प्रदान करवाता ह| 
यदि अगूठे का सिरा गोल व भरा-भरा दहो तो व्यक्त्ति सफल व्यवसायी या 
कूटनीतिज्ञ होता हे, पर पूर्णं यव राजनीति में सफलता देता हे। 
गुलाबी रग हो अगूठे का व उसपर अपूर्ण यव हो तो प्रभाव में न्यूनता व पूर्ण 
यव प्रभाव बढाता हे। लाल रग हो व अगूठे पर अपूर्ण यव होने का अर्थं मानहानि 
पर पूर्ण यव खूब सम्मान देता हे । पीत वर्णं व अपूर्णं पाण्डु रोग पर पूर्ण यव गुप्त 
रोग देता हे। 
ऊर्ध्व-यदि अगृूटठे पर ऊर्ध्व यव हो तो व्यक्ति जरूरत से अधिक ईमानदार 
रहता हे, पर वास्तविकता सर्वथा भिन्न-भिन्न होती हे। 
पूर्ण यव होने पर व्यक्ति देशकाल परिस्थिति को देखकर चलना सीखता हे। 
अधः-यदि अगूठे पर अधः अपूर्ण यव हो तो व्यक्ति निस्न स्तरीय कार्योसे 
धन कमाता हे। 
पूर्णं यव पददलित व पथभ्रष्ट करता हे। 
वाम-यदि अगृटे पर वाम पर अपूर्ण यवदहो तो व्यक्त्ति परस्त्री गामी दहो 
बदनाम होता हे। 
पूर्णं यव भी परस्त्रीगामी बनाता है पर वह उससे बदनाम नहीं होता है। 
दक्षिण-अगूठे पर दक्षिणावर्तं अपूर्ण यव असफल प्रेमी बनाता है परं पूर्ण यव 
प्रेम मं असफलता देते हुए भी उसके प्रति सच्चा, संतुष्ट व निष्ठावान बनाता है। 
तोरण- यह शुभता के साथ-साथ सद्गरृहस्थ होने एवं शुभ आनन्दमय जीवन 
व समृद्धि का प्रतीक चिल्ल दे । इनके पास भूमि, भवन व समस्त सांसारिक वैभव 
पाये जाते हं । ससार मे यश-मान-सम्मान-प्राप्त करता हे । न्यूनता, अभाव, रोग 
ओर कष्ट इनसे दूर भागते नजर आते ह । उच्च स्तरीय वाहन सुख हर क्षण 
भोगता हे। 
अश्व-एेसा व्यक्ति घुड़सवारी का शौकीन होता है, यह निश्चित है। 
शासनाधिकारी या उच्च स्तरीय व्यवसायी, सस्पन्न प्रतिष्ठित ओर इज्नतदार नेता 
होता हे | देहिक दृष्टि से पूर्णं स्वरथ रहता डे । 
सिह-दहिम्मत, बल, साहस ओर अनुशासन का प्रतीक यह चिह्घं सम्पूर्ण णेष्वर्य 
प्रदान करता ह ] अत्यन्त शूरवीर, युद्धग्रिय द्धप्रिय, शत्रुहन्ता, प्रभुता सम्पन्न, वैभवशाली 
उत्तम राजपुरुष होता हे | 
हाथी-यह लक्षण उत्तमोत्तम राज-पुरुष, श्रेष्ठतम, वैभव, यश व कीर्ति का 
प्रतीक हे। हाथी के हौदे पर वैठने वाला, महा भाग्यशाली, राजपूजित, उच्च 
पदाधिकारी, उच्च स्तरीय व्यवसायी होगा। | 
सूर्य-यह अनुशासन, तेजस्विता का प्रतिक है । एेसा व्यक्ति नैतिक, आदर्शो के 
लिए मरमिटने वाला,सात्िक, सत्यान्वेपी, भूमिपति, सेवावृत्ति वाला, दयालु, 
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धार्मिक, परोपकारी, विद्वान, प्रभावशाली, देव-गुरु-अतिथि पूजक, सदगुण ग्राहक, 
माननीय, यशस्वी, प्रतापी होगा। 
चन््रमा-यह अज्ञानान्धकार को मिटाने वाला, तेजस्विता का प्रतीक चिह्व हे । 
इनमें उपर्युक्त सूर्य वाले गुणों से भी अधिक शुभ गुण होते है? शान्त-गम्भीर व 
क्षमाशील होगा। 
यदि स्त्री के हाथ में यह चिह्न है, तो वह परम सुन्दरी, गौरवपूर्ण, मोदिनी, 
प्रभावी व आकर्षक होगी । 
मोर- मोर क्रा चिह्व जिस पुरूष के हाथ में होगा वह व्यक्ति कलाकार, 
उच्चाभिलापी, संगीत व वाद्य प्रेमी टोगा। एसा व्यक्ति अन्तर्मुखी, उसका वाद्य 
व्यक्तित्व लुप्त प्राय रहेगा व वह लापरवाह होगा । धनी, एश्वर्य सम्पन्न, प्रौटढावस्था 
मे विशेष सफलता प्राप्त करता हे । 
यदि वह स्त्री है तो उसका स्वर कोयल सम सुन्दर एवं आकर्षक होगा । रसिक 
प्रिय व भोगभ्रिय होगी । 
हंस-जिसके हाथ में हंस का चिह्न हो, उस पर लक्ष्मी व सरस्वती दोनो की 
समान कृपा होगी । वह गायत्री का उपासक, विद्वान, खूब धार्मिक, अभिजित, 
देवप्रिय, वेद-पुराण का जानकार, याज्ञिक कार्य भी करने वाला होगा। आयु के 
साथ आध्यात्मिक भाव बढता चला जाएगा। यत्र-मत्र-तत्र का जानकार, सिद्ध 
पुरुष होगा । धर्म का अधिष्ठाता, धर्म सस्था का सचालक या धमं प्रचारक होगा। 
कच्छप-यह चिह्व जल यात्रा व विदेशाटन करा प्रतीक हे । एेसा व्यक्ति समुद्र 
पार की यात्रा जीवन में अवश्य करता है। अतः सावधान रहना चादिए। 
धन-धान्य-वैभव आदि से सम्पन्न एेसा व्यक्ति होता हे । व्यक्ति समाज करा नेतृत्व 
करता हे | 
मखली- स्त्री के हाथ म मखली का आकार पूर्ण सौभाग्य प्रदान करता हे। 
स्त्री के हाथ में स्वास्तिक का चिह्न सोभाग्य, यज्ञ, धन, एेश्वर्य व गृहस्थ सुख का 
द्योतक हे। 
स्त्री के हाथ में कमल चिल्ल राजरानी होने, श्रेष्ठ सन्तान व पूर्ण सुख देने का 
परिचायक हे । 
स्त्री के हाथ में राजमहल जैसा चिह्ल राजा तुल्य सुख एव एश्वर्य भोगने का 
प्रतीक हे। 
यदि किसी स्त्री के हाथ में शंख, छत्र या कच्छप का चिह्र है तो वह राजमाता 
होगी । 
तराजू का निशान स्री के हाथ में न्याय व व्यवसायी की पत्नी होने का प्रतीक 
हे। 
स्त्री के हाथ में यदि हाथी, घोडा-वैल-देवमन्दिर-वज्रादि का चिल्ल है तो वह 
शास्त्रों को जानने वाली श्रेष्ठ पुत्र पेदा करने वाली, ती्थाटन- ब्रत-उपवास करने 
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वाली होगी । 
यदि किसी स्त्री के हाथ में बेलगाडी के समान चिल है तो वह कृषक की पत्नी 
होगी । | 
स्त्री के हाथ मे चवर, अक्रुश, या धनुष-जैसा चिल्ल राजपत्नी होने का संकेत हे | 
यदि किसी स्त्री के हाथमे त्रिशूल, तलवार, गदा, शक्ति या नगाड़े का चिल्ल 
हो तो वह दानवीर, कीर्तिमयी होगी। 
यदि किसी स्त्री के हाथ मे कक्रपक्षी, मटक, सियार, विच्छ, सूर्य या बिल्ली के 
समान चिह्न हो तो वह दुभग्यिशाली, परजनं करो कष्टदायक, स्वयं अभागी होगी | 
यदि किसी स्त्री के हाथ में ऊट, गर्दभ आदि जेसे चिह्र हो, तो वह दुभग्यिशाली, 
अभागी, कर्कशा, कष्टकारी, दुष्टा, अगड़ालू होगी । 
पर्वत-इस चिन्ह से युक्त व्यक्ति निडर, अडिग, धैर्यवान, अचलायमान, स्थिर, 
दृढ्निश्चयी, स्थिर वुद्धि, सुलज्ञे हए मन-मस्तिष्क का स्वामी, उन्नत जीवन व्यतीत 
करने वाला, धनवान, वैभवशाली, उच्चाभिलाषी, भूमि-भवन, सृत्यु-वाहनादि से 
सम्पन्न, उच्च व्यवसायी होगा । ठेकेदारो के हाथो में एेसे चिह्घ प्रायः देखे जाते हे । 
कलश-इस चिल्ल का धार्मिक महत्व है । एेसा व्यवित्त साधन सम्पन्न, व्यवसायी, 
समर्पित सेवक सत्कर्मो मे व्यय करने वाला, मंदिर, बाग, घाट, गोशाला बनाने 
वाला, आध्यात्िक कार्यो मे खर्च करने वाला होगा। कथा वार्ता व सार्वजनिक 
कार्य तथा साधु-सगति मे समय व्यतीत करता हे। 
लक्ष्मी-हाथ मे लक्ष्मी का चिह्न महान्‌ एश्वर्य, सौभाग्य व सुख देने वाला है । 
जिसके हाथ मे यह चिह्ध होगा, वह परम एश्वर्य सम्पन्न, सर्व प्रकारेण सुखी होगा। 
दुःख, सकट, रोग या कष्ट जीवन में कभी नदी आता । दान-पुण्य, परोपकार में, 
सार्वजनिक हित मं खूब व्यय करता है । समाज का भली प्रकार नेतृत्व करता हे । 
पत्नी लक्ष्मी के समान सुन्दर, सौभाग्यशाली होगी । अभाव नाम की कोई चीज 
पास ही नहीं आती । . 
वावड़ी-इसका प्रभाव परोपकार, उदारता, दान-पुण्य, धार्मिक कार्यो में होता 
हे । पेसा अधिक न होने पर भी दानमय वृत्ति बनी रहती है । सेवा कार्य मेँ मन खूब 
लगता है। 
कुण्ड-इसका फल भी उपर्युक्त समान दही होता है । इस चिह्ं वाले जातक 
गर्मियों मे प्याऊ लगाना, पेड लगाना, भूखों को भोजन देना आदिं कार्य सम्पन्न 
करते है| 
सरोवर-यह भी आवश्यकता से अधिक परोपकार मे व्यरत रहने का चिन्ह 
हे । एेसा व्यक्ति कार्यकुशल गम्भीर, धममत्मा होता है । अपने जीवन मे धर्म-स्थान 
करा अवश्य निमणि करता है । कृपि-कर्म मे ये खूव सफल होते ह । स्त्री के हाथमे 
यदि यह चिह्र टै तो वह अत्यन्त दयावान, पतिप्रिय व ईष्वर के प्रति निष्ठावान 
होगी। 
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वज-यह शिखर वृत का चिह्र होता है । हाथ मे इसक उपस्थिति, शक्ति, 
साहस, सामर्थ्य, धैर्य, हिम्मत व आत्मविश्वास का प्रतीक हे। 

तर्जनी- तर्जनी का सिरा यदि गोल हो तथा उस पर वज्र का चिह्न होतो 
व्यक्ति प्रबल साहसी व नेतृत्व प्रधान राजकीय सेवा मे सफलतम्‌ प्रशासक सिद्ध 
होता हे। 

यदि सिरा लम्बा हो तथा उस पर वज्ज क्रा निशान हो तो जातक हर कार्यकरा 
प्रारम्भ तो जोर-शोर से करती दै, परन्तु थोड़ी-सी भी विपत्ति या अड़चन आने पर 
उस कार्य को छोड, दूसरे कार्य की ओर लग जाता हे। 

यदि सिरा चपटा व वेठा हुआ हो तो व्यक्ति सर्वथा कायर, बुजदिल व मरा 
हुआ व बुञ्ञे अगारे-सा जीवन व्यतीत करता हे। 

यदि नाखून के आगे का भाग गोल व भरा-भरा-सा हो तथा उस पर वज्र चिह्घ 
हो तो व्यक्ति लापरवाह पर टिम्मती होता हे। 

तर्जनी का वर्ण गुलावी, क्षमा धर्यं जैसा गुण देता हे। पर लाल वर्णं क्रोध, 
च चलता, उतावलापन, व पीलावर्णं दव्वूपन भी प्रदान करता हे। 

ऊर्ध्ववज- तर्जनी उगली पर ऊध्वं वज प्रवल साहं, दिच्वत, निर्भक्िता 
उत्सुकता, प्रदान करता हे। 

अधः वज्ञ-यानि तर्जनी उगली पर अधोवञ्र हो तो व्यक्ति धोखे से, छल-कपट 
से शत्रु को परास्त करने मं विश्वास रखता हे। | 

वाम-पक्षीय-वामावर्तं का गुण प्रदान करता हे । नेता बनता हे। समाज में 
उन्नति व यश पाता हे। 

दक्षिण पक्षीय-यदि तर्जनी मे दक्षिण पक्षीय वज्र हो तो व्यक्ति सम्माननीय 
जीवन जीता हे, प्रशासनिक सेवा मे उच्च पद प्राप्त करता हे। 

मध्यमा-यदि मध्यमा उगली का अग्रभाग गोल हो तथा उस पर वज्ज करा 
चिह्न हो तो व्यक्त्ति क्रूर व क्रोधी स्वभाव का होता है । अपने इस स्वभाव के कारण 
ही इसके करई कार्य बनते-बनते रह जाते हे। 

यदि मध्यमा उगली का सिरा लम्बा हो व उस पर वज्र करा चिन्ह हो तो जातक 
खलनायक वनता है । रग मचीय कार्य करता हे । प्रसिद्धि प्राप्त करता हे। 

मध्यमा उगली का सिरा यदि चपटा व वेठा हुआ हो तथा उस पर वज्ज का 
चिह्न हो तो व्यक्ति अवश्य हत्यारा होता है, उसे शासकीय दण्ड या यातना भोगनी 
पडती हे । 

यदि मध्यमा उगली का सिरा गोल व भरा-भरा हो तो उसे नेतृत्व करना 
पड़ता हे । समाज का भली प्रकार वह नियन्त्रण भी करता है, संचालन भी करता 
हे । 

यदि मध्यमा का वर्ण गुलाबी हो तो जातक निष्किय जीवन व्यतीत करता है। 
यदि लाल वर्णं हो तो असंभव को संभव बनाने वाला, प्रतिकूल को अनुकूल बनाना 
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जानता हे । पीला रंग हो तो अपनी ही गलतियों से बना-बनाया कार्य बिगाड़ देता 
डे व व्यर्थ जीवन व्यतीत करता हे। 
ऊर्ध्ववज-यदि मध्यमा उगली पर ऊर्ध्व वज्र हो तो व्यक्ति प्रबल साहसी व 
निडर, कठिनाइयो का सामना करने में कुशल होता हे । 
अधः वज-यदि मध्यमा उगली पर अधोवज्र हो तो व्यक्ति पाप कार्य करने 
वाला, मन का कुटिल, दुष्ट, बनावटी जीवन जीने वाला, मन, द्वेष, भाव रखने 
वाला होता हे। 
वाम वज्-मध्यमा उगली पर वाम वज व्यक्ति की जिद्द व हटठधर्मिता व्यक्त 
करते है । ये टूटना तो मजूर करते है, परन्तु ञ्ुकना नदीं । आत्माभिमान की ये 
चरम सीमा लांघ जाते है। एक वार जो निर्णय कर लिया, कर लिया। उसे 
बार-बार बदलना पसन्द नदी करते । 
दक्षिण वज्ञ-मध्यमा पर दक्षिण वज्र हो तो वह व्यक्ति होशियार, ऊच-नीच, 
जय-पराजय, यश-अपयश, हानि-लाभ को समज्ञने वाला होता हे । दृट्‌ निश्चयी व 
कार्य कुशल होता हे। 
अनामिका-अनासिका उगली का सिरा यदि गोल हो एवं उस पर वज्ज का 
चिल्ल हो तो व्यक्ति अपने कार्यो से बदनामी मोल लेता हेै। 
यदि अग्रभागलम्बाहो व उस पर वज्र का निशान हो तो व्यक्ति पर-स्त्रीगामी 
होकर बदनाम होता हे एवं यह प्रेम विफल रहता हे । यदि अग्रभाग चपटा बैठा 
हुआ हो तो व्यक्ति दुष्ट, हत्यारा व निर्दयी होता हे । उसके हृदय मे दया, ममता, 
मोह का स्थान ही नही होता । किसी के प्रति उसके मधुर सवध नदी हो सकते। 
यदि अनामिका का अग्रभाग गोल एवं भरा हुआ हो ओर उस पर वज्ज का 
चिह्न अंकित हो तो व्यक्ति अनैतिक उपायों से धन कमाता है एवं गलत कार्यो में 
ही जोर-शोर से खर्च करता हे। 
यदि अनामिका का वर्ण गुलाबी हो व उस पर वज्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति 
अपेक्षाकृत शान्त, सरल, कष्ट-सदिष्णु होता है । लाल वर्ण होने पर व्यक्ति 
आत्मसहायवान, विश्वासपात्र व भावुक होता है । यदि पीला हो तो जातक पथभ्रष्ट 
होता हे। 
ऊर्ध्व-यदि अनामिका उगली पर ऊर्ध्व वज्र क्रा चिह्न हो तो वह व्यक्ति 
हिम्मती, निर्भकि, निडर, रूआव वाला तथा अपना कार्य निकालने मे सिद्धहस्त 
होता है। 
अधः-अनामिका पर अधोमुखी वज्र के होने के अर्थं है-व्यक्ति दुष्ट, निर्दयी व 
साहसी तथा घोर स्वार्थी होता है। 
वाम-अनासिका पर वाम वज होने का अर्थ हे व्यक्ति अनैतिक कार्यो से धन 
एकत्र करता है। गलत कार्य करने वालो का वह सरदार बना रहता हे। 
दक्षिण- दक्षिण वज्र वाला व्यक्ति मिलिट्री आदि में ठेके लेने वाला, शस््रास् 
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का व्यापारी होगा। 

कनिष्ठिका-कनिष्ठिका उगली का अग्रभाग गोल हो तथा उस पर वज्र का 
चिह्न हो तो जातक पुलिस सेवा मे ख्याति प्राप्त करता है तथा अगला भाग लवा 
हो तथा उस पर वज्र का चिह्ध अकरित होने का अर्थ हे व्यक्ति गुप्तचर विभाग से 
धनोपार्जन करेगा । 

यदि अगला भाग चपटा एव बैठा हुआ जैसा हो व उस पर वजाक्रितहो तो 
कुख्यात चोर, जेब काटने वाला होगा । कई वार जेल जायेगा। यदि अगला भाग 
गोल व भराहो तो व्यक्ति साहसपूर्ण कार्य करते मारा जाता हैया अदालती दण्ड 
देने से मरता हे। 

उगली का वर्णं गुलावी, कायरता, लालवर्णं साहस व ज्ञगड़ालू प्रवृत्ति, पीला 
रग सुस्ती व आलस्य का कारण हे। 

ऊर्ध्व-यदि कनिष्ठिका उगली पर ऊर्ध्वं वज्र हो तो वह व्यक्ति अदम्य साहसी 
व सघर्पशील होकर मन का भेद किसी करो नही देता।. 

अधः-यदि कनिष्ठिका पर अधोमुखी वज्र हो तो सफल गुप्तचर, अधिकारी 
होगा। | 

वाम-यदि कनिष्ठिका पर मुख वज्र चिन्ह हो तो जातक की अकारण मृत्यु 
होगी या पुराना शत्रु समाप्त करेगा, परन्तु वह अन्त तक संघर्षं करना नहीं 
छोडता। 

दक्षिण-यदि वज्र दक्षिण मुख हो तो सफल पुलिस अधिकारी या मिलिद्रीमेन 
होगा । समाज उसका सम्मान करेगा। 

अगूठा-अगूठे का सिरा यदि गोल हो तथा उस पर वज्र करा चिल्ल अक्त हो 
तो व्यक्ति अवश्य ही मिलिटरी का उच्चाधिकारी होगा तथा ख्याति प्राप्त करेगा। 

यदि सिरा लम्बा हो तो व्यक्ति सी. आई. डी. अधिकारी होगा । अन्दर से सरल 
हृदय होकर ऊपर से वज्रादपि कठोर बने रहते हे । 

अंगूठा चपटा, बैठा हुआ हो तो व्यक्ति डाकू होता ह तथा अपने कार्यो से परजा 
मे आतक-सा फेला देता हे । 

यदि अगूठे का गला भाग भरा-भरा-साहोव गोल हो तथा उस पर वज्ज का 
चिह्र हो तो व्यक्ति पुलिस या मिलिट्री मे साधारण स्तर तक ही पहुच पाता हे। 

अगूठे का वर्णं यदि गुलाबी हो तो उस व्यक्ति की उन्नति मे बार-बार बाधाणए 
उत्पन्न होती है । भयंकर संघर्ष करना होता है, पर अन्त मे सफलता पाता हे। 

यदि वर्ण लाल हो तो उच्चाधिकारी बनता है । जीवन आरम्भ अति साधारण 
स्तर से करता हे। | 

यदि अगूठे का वर्ण पीला हो तो जीवन-निमणि में आवश्यकता से अधिक 
वाधाएं आती है ओर अन्ततः लक्ष्य पा ही नदी सकता। 

ऊर्ध्व-यदि अंगरूठे पर ऊर्ध्वं वज हो तो स्वकार्य से यश, मान, सफलता व 
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ख्याति उपार्जित करता हे । 
अधः-अगूठे पर यदि अधोमुख वज्र हो तो व्यक्ति के सारे प्रयास विफल हो 
जाते है तथा उनके मन मे निराशा छा जाती है। 
वाम-अगूठे पर वामुखी वज्र हो तो व्यक्ति जबरदस्त ठग, चोर या डाकूहोगा 
व समाज उससे उत्पीडित रहेगा । 
दक्षिण-दक्षिण मुखी वज्र के कारण व्यक्ति शान्त, सरल, चतुर, मृदुभाषी 
अधिकारी होगा। 
धनुष-यदि हथेली पर धनुष का चिह्धं हो तो जातक, वीर, साहसी, शत्रुदल 
नाशक, युद्ध में विजयी, कभी न हारने वाला होगा। 
पतग-यदि हथेली पर पतगा जेसा चिल्ल टो तो जातक लोक प्रसिद्ध प्रतापी, 
सुखी, उच्च पद पाने वाला होगा । 
षट्कोण-धनलाभ, एश्वर्य, आनन्द व भाग्योदय का यह सूचक हे । चल-अचल 
सपति का एेसे व्यक्ति के पास अतुल भडार होगा । सामाजिक दृष्टि से मान-सम्मान 
तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है भूमि क्रा स्वामी पृथ्वी द्वारा लाभ प्रताप करता 
हे। 
चतुष्कोण-हथेली पर यह चिल्ल अन्न-धन-लक्ष्मी की प्राप्ति व इनसे संतुष्टि 
का प्रतीक ह । एसा व्यक्ति हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता ह । अन्नोपार्जित धन व 
एश्वर्य मिलता है । किसी स्त्री के हाथ में इस चिल्ल के होने करा अर्थं हे पूर्ण 
सम्पन्नता। 
त्रिकोण-यह पशु-धन की सम्पन्नता व्यक्त करता है । एेसे चिह्ल युक्त व्यक्ति 
के पास उच्च स्तरीय वाहन अवश्य होता है । धन की बहुलता इससे व्यक्त होती हे । 
पशु व्यापार, डरी चलाने, व्यापार लाभ, सद्गृहस्थ का यह चिह्न परिचायक हे। 
नन्यावर्त स्वास्तिकि-एेसा जातक धमत्मिा, धार्मिक कार्य-कलाप करने वाला, 
तीथटन-प्रेमी, एश्वर्य संपन्न व यशस्वी होगा । 
क्रोस-चद्र क्षेत्र पर क्रास का चिल्ल बाधाकारक व विपक्षी मूलक है । इस चिह्न 
का अर्थ है, गुणों को काटना। अतः व्यक्ति जिसके हाथ मं यह चिह्र हो, वह जीवन 
भर सुखी नदी रह सकता । शीर्षं रेखा के नीचे क्रौस अव्यवहारिक, निरंकुशः, हठी, 
बनाता है । घोर, अविश्वासी निरकुश बनाता दे । 
छोटा क्रोस कम व वड़ा क्रौस विशेष अवगुणो का होना प्रकट करता है। वड़े 
क्रास होने से व्यक्ति छिद्रान्वेषी, छल-प्रपच वाला, युक्त व अनैतिक वनाता है? 
चद्र-रेखा या चद्र-क्षेत्र पर क्रोंस कफ, वात व मूत्र-रोग, अण्डकोष-वृद्धि रोग, 
आन्त्र शोथ, उदर रोग देता हे। 
मगल क्षेत्री क्रो सबल विरोधीदल उत्पन्न करता है, पर प्रथम क्षेत्र पर शत्र 
ओर ज्यादा बढ़ जाता हे । जातक दवा रहता हे । द्वितीय क्षेत्र होने का अर्थ है भयंकर 
नाश, उच्च मंगल क्षेत्र के साथ यह खूव जगडे करवाता हे । 
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स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्त मं न्यूनता देता हे । वृहस्पति के क्षेत्र पर क्रोस कम 
बुरा प्रभाव देता है । यदि वह स्वतन्त्र रेखाओं से बना हो तो प्रेम-विवाह होता है, 
या प्रेममय गृदस्थ जीवन व्यतीत होता है । सुख व सम्मान मिलता है । इसके साथ 
ही यदि भाग्यरेखा का आरम्भ चद्र से हुआ तो जातक ओर अधिक आनन्द पाता 
हे । | 
जीवन रेखा की कोई शाखा इस क्षेत्र पर पहुची हो व अन्य रेखा से कट कर 
क्रास बनाती हो तो शुभ लक्षण न समञ्चं । इसमे प्रेम सवधों मे बाधा आती हे। 

हृदय रेखा की कोई शाखा वहां पहुचकर किसी अन्य रेखा से कट कर क्रास 
बनाती हो तो अर्थ प्राप्त करने मे निराशा ही प्राप्त होती है। 

स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु-क्षेत्र का क्रौस उदर रोग प्रदान करता हे। वड़ा निशान 
रोग के लम्बे खीचने करा योतक है । पर गुरु क्षेत्र वड़ा हो तो अवगुण कम हो जाते 
हे | 

शुक्र क्षेत्र पर क्रस प्रेम मामलों मे सफलता देता है । गहरा क्रोंस वृद्ध पुरुष 
के स्नेह के कारण कष्ट उठाने का परिचायक हे । 

स्वाथ्य की दृष्टि से शुक्र क्षेत्र पर यह चिह्न सिर पीडाया शूल रोग का 
परिचायक हे । पुरुष-स्त्री गुप्ताग रोग से पीडित रहते हे । 

शनि क्षेत्र पर क्रोस की स्थिति शुभ नदी है । यह दुर्घटना या किसी रोग का 
कारक्र हे । स्वास्थ्य कमजोर होता ह । पौरुषदीनता देता है । सन्तान रेखाएं सफल न 
हों तो सन्तानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करने का लक्षण हे। 

यह चिह्घ सूर्य-क्षेत्र पर हो तो अधिक अशुभ होगा। इससे जातक को किसी 
कार्य मे सफलता नही मिलती । धन की हानि मे निराशा मिलती हे। सूर्य क्षेत्र दबा 
होने पर ओर अशुभ होना मानना चादिए। 

दीप-द्रीप चिल्ल जिस ग्रह क्षेत्र पर हो उसकी शक्ति का हास कर जाता है। 

यह चिद्व सूर्य-क्षेत्र पर हो तो मानसिक शक्ति क्षीण-क्मजोर हो जाती है। 
इस द्वीप के कारण सूर्य के श्रेष्ठ गुण मनुष्य के लिए अहित होने लगते है । जातक के 
ईष्यभिाव के साथ-दी-साथ अपराधी वृत्ति हो जाती है । ओर तब उसे अपने कर्तव्य 
ओर अकर्तव्य करा भाव नही रहता। 

यह चिह्न यदि चंद्र क्षेत्र पर हो तो मनुष्य खूब संवेदनशील रहता हे] क्षेत्र के 
प्रभाव से कल्पना का आधिक्य होना चादिए। परन्तु द्वीप के होने के कारण उसकी 
कल्पना की उड़ान रुक जाती हे । उनमें कायरता, भीरुता, आलस्य, अव्यवहारिकता 
का समावेश हो जाता हे। 

मगल पर इस चिह्र के होने का अर्थ है व्यक्ति अपनी शक्ति खोकर निर्बल हो 
जाता है । वह कायर, भीर, उरपोक व अस्थिर हो जाता है । मनुष्य अपने में कई एक 
दुर्गुण व दुर्व्यसन पेदा कर लेता है । अपराध-भावना जोर-जोर से उमड़ पड़ती हे। 
उसका साहस उसे गलत मार्ग पर डाल देता हे। अपराध-पर-अपराध कर हिंसक 

शरीर स्वागि-लक्षण : 87 


बन पशुपूर्ण व्यवहार करने लगता हे । शरीर-दोष व चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाते 
ह| 
बुध के क्षेत्र पर इस चिह्ल के होने का अर्थ हे, हर दिन बुद्धिदीनता बुद्धिनाश, 
अस्थिर, गलत कार्यो की ओर प्रवृत्ति होना, हर दिन बुरे कार्य क्रते रहना तथा 
वृहस्पति के स्थान पर क्रास के होने से जातक व्यर्थं बलवादी, अभिमानी, भटा व बड़े 
वनने की गलत भावना प्रबल हो जाती हे। छल, कपट से अपना कार्य निकालने पर 
उतारू हो जाता है । राजनीतिक क्षेत्र मे एकदम ऊची छलांग लगाकर आगे आने का 
असफल प्रयास करता हे। 
शुक्र के क्षेत्र पर क्रोंस दीप का चिह् मनुष्य की उन्नति को रोक देता ह। 
रक्त-संस्थान दूषित हो जाने के कारण उत्साह, स्षूर्तिं व उल्लास नष्ट हो जाता हे। 
गुप्ताग रोग पीड़ा देते है। विपरीत लिग के प्रति आकर्षण भाव बढ़ जाता हे। 
वासना की प्रबलता के कारण वह गलत मार्ग को अपनाकर उलटे-सीधे कार्य करता 
हे जिससे उसे नीचा देखना पडता हे । 
शनि के क्षेत्र पर दीप शनि दोषो को प्रभावित करने वाले स्थानम पडाहोतो 
अशुभ मानने का प्रश्न ही नदीं उठता, पर कुर लोग इसे शुभ नही समञ्जते । मनुष्य 
अस्वाभाविक चेष्टा से युक्त एवं अपने तकर ही केद्ित रहने वाले हो जाते हे। 
जाल का चिह्ल-अनेक सूक्ष्म रेखाएं सीधी व आडी खीचकर जाल जैसा चिह्व 
बनाती है । यह चिह्र ग्रह क्षेत्रो पर प्रायः दिखाई देता हे । कुछ विद्वान उस चिह्व को 
व्यूह रेखा कहते हे । इसका अशुभ प्रभाव प्रमुखतः दुर्घटना या अकस्मात आने वाले 
कष्ट के रूप मे प्रकट होता है। 
चन्द्र क्षेत्र पर जाल के होने का अर्थं हे-मानसिक अस्थिरता व चचलता के 
क्रारण हर कार्य मे असफलता, विफलता । वासना क्रा एेसा चक्कर्‌ चलता है कि 
अपने-पराए तक का भेद नही रहता । यश-अपयश का भान नहीं होता । यदि किसी 
स्त्री केहाथमंदहो तो उसे मृगी या हिस्टीरिया जैसा रोग बराबर कष्ट देता हे। 
मगल के क्षेत्र पर जाल चिह्नं अर्थं हे, रक्तचाप, रक्त--न्यूनता, किसी कारण से 
रक्तस्राव । स्त्री है तो उसे रक्त-प्रदर रोग या अन्य इससे सम्बन्धित कोई बीमारी 
होती हे । मगल क्षेत्र के अधिक होने की अवस्था मे उसके द्वारा किसी अन्य की हिसा 
का अनुमान हो सक्ता है। कुक विद्वानों के मतानुसार यह चिह्व दुर्घटना या 
आत्महत्या का परिचायक हे । 
बुध क्षेत्र पर इसका होना पराये धन पर नीयत खराब कर जाता है । मन का 
उद्वेग ओर मन की चचलता इतनी वढ़ जाती है कि जातक उचित-अनुचित का 
ध्यान ही नदी रहता, येन-केन-प्रकारेण वह अपना कार्य पूरा करना चाहता है । 
उनकी बदनियती के परिणामस्वरूप न्यायालय आदि द्वारा दण्ड का दिया जानाया 
जिसका उपकार क्रिया जाए, उसके द्वारा उसका प्रतिशोध लिया जाता हेै। 
गुरु क्षेत्र पर इसकी उपस्थिति प्रेम या परिणय के विषय मे रुकावट अथवा उसके 
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धर्म आदि को कुछ भी न समञ्ता हुआ ओ हथकंडो से काम ले सक्ता हे । इस लक्षण 
वाले अधिकांश व्यक्ति जीवन मे सोभाग्य से वचित रहते हे। 

शुक्र क्षेत्र पर इनका दृष्टिगोचर होना वासना की अधिक्रता प्रकट करता हे। 
एेसा व्यक्ति नैसर्गिक प्रेम को महत्त्व न देकर व्यभिचार की ओर अधिक प्रवृत्त 
होता है। यदि यह चह अधिक बडा है तो बलात्कार जैसे कर्म मे क्रूर प्रवृत्ति 
प्रदर्शित करता हे । 

शनि क्षेत्र पर जाल वना हो तो वह अभाग्य का सूचक हे । एेसे जातक मे वुद्धि 
का अभाव तो रहता ही हे, साथ ही अपराधी प्रवृत्ति बना लेने के कारण अपकीर्तिभी 
प्राप्त करता हे। स्त्री हो या पुरुष, जिसके भी हाथ मे हो, वही अपने जीवन-साथी पर 
शका करेगा । इस कारण घर मं कलह होने लगेगी । 

सूर्य क्षेत्र पर यह चिल्ल मिथ्याभिमान की सृष्टि करता है यह चाहता है, सभी 
मेरा सम्मान करे ओर मुञ्चे सर्वश्रेष्ठ मानकर आज्ञा का पालन करते रहें । सभी 
उसका दबदबा स्वीकार कर ले, परन्तु यह आकाक्षा फलीभूत नदी हो पाती। 
क्योकि उसमे विश्वास का भाव नही टोता ओर कृतघ्नता तो उसे उसकी नस-नस 
मे व्याप्त हो गयी हाती हे। 

त्रिशूल-यह चिह्व किसी भी क्षेत्र पर होना-उस क्षेत्र की शक्ति को तीत्र 
करता हे । यदि यह चन्द-क्षेत्र पर हो तो चन्द्रमा के शुभ गुणो मं वृद्धि करेगा । उस 
व्यक्ति की कल्पना का प्रयोग सही कार्यो मे लगेगा ओर उसे पूर्ण सफलता मिलेगी । 
भोम के क्षेत्र पर त्रिशूल साहस का परिचय देता है। जातक बुद्धिवल के भरोसे 
सभी कार्यो मे सफल हो रकता हे। 

बुद्ध क्षेत्र पर त्रिशूल विदधता को व्यक्त करेगा । वैसा मनुष्य अपनी स्थिर बुद्धि 
के कारण जीविकोपार्जन के कार्यो या अन्य मामलों मे भी सफलता प्राप्त करेगा। 
गुरु क्षेत्र पर त्रिशूल गिरते हए संतुलन को सही मानकर स्थापित करने में 
प्रभावोत्पादक होता है। शनि क्षेत्र पर इसकी उपस्थिति त॑त्र आदि विद्याओं का 
ज्ञान कराती है । यदि यह समर्थ क्षेत्र पर हे तो मनुष्य मिथ्याभिमान से दूर रहता 
हे । 

विशेष- प्राच्य मतानुसार पूर्वोक्त हस्त चिह्लो के विषय में भारतीय विद्वानों 
के मत का सारांश यों है- 

हथेली पर शुभ चिह्न बताए गए है, उनमें से जिस व्यक्ति के हाथ पर एकया 
दो चिह्र होते है-वह अन्यन्त विद्वान, धमत्मा, उदार, धेर्यवान सद्गुणी, परोपकारी, 
शास्त्रज्ञ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करनेवाला, स्त्री सन्तति, वाहन, धन आदि के सुख 
से पूर्ण होता हे। 

मत्स्य, शंख, धनुष, खड्ग, कमल, कमण्डल, पालनी, वृक्ष, चक्र, मन्दिर या 
शब्दकोश जैसे एक या दो चिल्ल वाले व्यक्ति राजा, महाराजा या अत्यन्त धनी ओर 
भाग्यशाली होते ह । 
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मन्दिर, पर्वत, कुण्ड, चतुष्कोण, पर्वत, माला, स्वास्तिक, विमान, गदा या 
पताका, जैसे एक या दो चिह्व वाले व्यक्ति महात्मा, उदार, ज्ञानी, ध्यानी, वैरागी, 
धम्मि, विद्वान, सद्गुणी तीर्थ-यात्री, योगाभ्यासी तथा भाग्यशाली होते हे । 
वैराग्यवान मनुष्यों के हाथ मे माला, पर्वत, ध्वजा, अथवा त्रिकोण में से कौई 
एक चह पाया अवश्य जाता है । 
खड्ग, तोमर, छत्र, रथ, मुद्रा, कलम, पख, हाथी अथवा चक्रादिमें से एकया 
दो चिल्ल वाले व्यक्ति राजा के समान धनी ओर सुखी होते ह । 
तराजू अथवा चतुष्कोण चिन्ह वाले व्यक्ति कुशल व्यवसायी, धनी व यशस्वी 
होते हे। 
अष्टकोण, चतुष्कोण अथवा कटार जैसे चिह्न वाले व्यक्ति, धनी व सुखी होते ह । 
यदि अष्टकोण चिह्व के ऊपर ध्वजा, पर्वत, खड्ग, चक्रादि में से कोई एक चिह्न 
हो तो एेसा व्यक्ति भूमिपति सम्पत्तिवान तथा देश्वर्यशाली होता डे। 
तलवार, धनुष, तथा चक्र चिदह्ध वाले व्यक्ति साहसी, निडर, बलवान तथा 
पराक्रमी होते हे । 
रथ, चक्र, मत्स्य, अथवा शख जेसे चिह्न वाले व्यक्ति विदधान, यशस्वी तथा 
पराक्रमी होते है। 
सूर्य, चद्र, हाथी, घोड़ा, नेत्र इनमें से एक या दो चिह्ध वाले व्यक्ति राजा के 
समान धनी, सुखी, एेश्वर्यशाली तथा पराक्रमी होते है । 
वज़् तथा क्रास चिह्ध वाला व्यक्त्ति प्रत्येक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता हे। 
मकड़ी-चक्र-शख अथवा ध्वजा, जैसे चिन्ह वाला व्यक्त्ति शास्त्रों का विद्रान 
तथा ज्ञानी होता हे। 
जिस स्त्री के हाथ मे पद्म जैसा चिह्न होता है, वह महारानी, रानी या करिसी 
अत्यन्त धनी ओर एेश्वर्यशाली व्यक्ति की पत्नी होती हे । 
यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अकश, कुण्डल तथा छत्र तीनों चिह्न एक साथ हों ` 
तो वह निश्चित रूप से चक्रवर्ती या वैसे ही एेश्वर्यवान, संपन्न होता हे। 
हथेली में मत्स्य चिह् हो तो जातक शतपति, वज्र चिह्न हो तो सहस्रपति, 
पद्म चिद्व हो तो लक्षपति, शख चिह्न हो तो करोड़पति, मत्स्य चिह्न हो तो 
सहस्नपति होता हे। = 
हथेली मे मत्स्य-पुच्छ चिल्ल हो तो विद्वान ओर धनवान होता है तथा अपने 
पितामह द्वारा संचित धन प्राप्त करता हे। 
हथेली पर छत्र या पद्म चिह्ल हो तो जातक कोटिपति, ताल पत्र हो तो 
लखपति, अश्व चिह्न हो तो राजा होता हे। 
हथेली मे मृणाल अकरुश का चिह्व हो तो याञ्िक, प्रकोष्ठ, ध्वज, मकर चिह्व 
होने से अत्यन्त धनी, जाल चिह्न होने से याज्ञिक, सूत्र चिन्ह होने से गऊपति, दन्त 
` चिह्न होने से भूपति, देवता, नदी अथवा त्रिकोण चिद्व होने से धमत्मा होता है। 
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तिल-विचार 


तिल दो रग के होते है- 

शहद के समान लाल रंग वाले ओर काले रंग वाले। 

णद के समान लाल रग वाले तिल प्रायः शुभ तथा काले रंग के तिल 
(अगानुसार) अशुभ माने जाते हे। 

पर तिल विभिन्न ग्रहो के प्रभाव के कारण ही प्रकट होते है| 

रग के अतिरिक्त तिल के दो मुख्य प्रकार ओर भी बताए गए है- 

उत्तर वाले तिल, विना उत्तर वाले तिल। ¦ 

उत्तर वाले तिल मुख के जिस स्थान पर होते है, वैसा दी तिल चिह्व शरीर के 
किसी अन्य अंग विशेष पर भी देवी नियमानुसार निश्चित रूप से पाया जाता है। 
अग्रेजी मे एसे उत्तर वाले तिल चिह्न को “सिस्टर-मार्क' कहा जाता हे। 

बिना उत्तर वाले तिल शरीर के किसी भी भाग पर हो सक्ते हँ । ओर उनका 
कोई उत्तर वाला दूसरा तिल चिह्न नही होता । 

तिलो के फलाफल के सम्बन्ध मे प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्धानो ने अलग-अलग 
खोजें की है । यहां पर उक्त दोनों की मतो को उद्धूत क्रिया गया हे। 

बायीं कनपटी पर स्थित तिलो का प्रभाव-वायी कनपटी (बाय कान के ऊपर 
का भाग) पर स्थित तिल का उत्तर चिल्ल बायीं ऊरु अथवा कमर पर पाया जाता 
हे । 

यह तिल किसी भी रग का हो, स्त्री-पुरुष के जीवन पर बुरा प्रभाव डालने 
वाला होता ह । एेसे तिल वाले जातकों को अपने जीवन मे अनेक कठिनाइयो का 
सामना करना पड़ता है तथा बहुत ही कष्ट मे अपने दिन विताने पडते हे । 

बायीं भोह पर स्थित तिलो का प्रभाव-वायीं भह पर स्थित इन तिलो के 
उत्तर-चिह्न क्रमशः पेट के वामभाग, कमर तथा जंघा पर पाए जाते है| 

इन तिलो का रग काला हो तो पुरुष अहकारी स्वभाव का होता है तथा स्वरी 
भी अभिमानी एवं रोगिणी होती हे। 

यदि तिलो का रग लाल हो तो पुरुष अच्छे कुल मे जन्म लेकर शुभ कर्म करने 
वाला, एकान्तप्रिय तथा अल्प सम्पत्ति वाला होता है तथा स्त्री सुन्दर, परन्तु तुच्छ 
विचारों वाली होती है। 

बायीं बरौनी पर स्थित तिलो के प्रभाव-बायीं आंख की बरौनी पर स्थित इन 
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तिलो के उत्तर चिह्ध क्रमशः वायीं ऊरु, बाय पुट्ठे तथा वाये नितम्ब पर पाये जाते 
हे । 
ये किसी भीरगकेक्यो नरो, स्त्री पुरुष पर अपना एक जैसा प्रभाव प्रदर्शित 
करते हे । इन तिलो के फलस्वरूप जातक किसी एकर स्थान पर स्थित नदीं रह पाता 
ओर उसे प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः असफलता ओर कष्टों का सामना करना पड़ता हे । 
बायी नेत्र-पक्ति के नीचे स्थित तिलो का प्रभाव-वायीं नेत्र-पक््ति के नीचे 
स्थित इन तिलो के उत्तर चिह्र क्रमशः गुदा के बायीं भाग में ऊपर, नीचं, मध्यमे 
तथा दायें किनारे की ओर पाये जाते हे । 
दायीं कनपटी पर स्थित तिलो का प्रभाव-दायीं कनपटी (कान के ऊपर करा 
भाग) पर स्थित तिल का उत्तर चिल्ल दायी वाहु पर पाया जाता हे। 
यह तिल किसी भी रग का हो, स्त्री-पुरुष के लिए समान रूप से फलदायक 
होता हे । इसके प्रभाव से स्त्री-पुरुप में परस्पर प्रेम की वृद्धि तथा सुख-शान्ति की 
प्राप्ति होती हे। 
दायीं भोह तथा वरोनी के मध्य स्थित तिले का प्रभाव-दायीं भौह तथा 
बरौनी के मध्यस्थित तिलो के उत्तर चिह्व शरीर के दायं भाग मं कमर तथा कमर 
के निचले हिस्से मे पाये जाते हे । 
ये तिल किसी भी रग के क्यो न हो, स्त्री-पुरुष पर समान रूप से प्रभाव डालते 
हे । इन तिलो के फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अच्छे-वुरे 
परिवर्तनो का सामना करना पडता डे । उसे कष्ट भी उठाने पडते हँ तथा उसकी 
नेत्र-ज्योति क्षीण होती हे। 
नासिका के ऊपरी दाये भाग मे स्थित तिलो का प्रभाव-नासिका के ऊपरी 
दाये भाग मे स्थित तिलो के उत्तर चिह्न नाभि के मध्य में अथवा वक्षःस्थल के नीचे 
पाये जाते है। 
इन तिलो का रग यदिलाल होतो वे शुभ फलदायक होते ह । एेसे पुरुष 
सम्पत्तिशाली होते है तथा च्ियां अपने किसी सम्बन्धी से धन प्राप्त कर सुखी 
जीवन व्यतीत करने वाली होती ट । यदि तिलो क्रारग काला दहो तो जातक की 
आयु के ३५ से ४५ वे वर्षं के वीच मे कोड दुर्घटना होती है अथवा उसे किसी 
कष्टप्रद बीमारी का शिकार होना पडता हे। 
दायीं बरोनी पर स्थित तिलो का प्रभाव-दायीं आंख की बरौनी के नीचे 
स्थित तिलो के उत्तर चिह्व दायी ओर के स्तन पर पाये जाते हे । 
यह तिल किसी भी रग का हो, स्त्री-पुरुप के लिए समान रूप से फलदायक 
होता है । इसके प्रभाव से स्त्री-पुरुष मे परस्पर प्रेम की वृद्धि तथा सुख-शान्ति की 
प्राप्ति होती है। 
दायीं भौह तथा वरोनी के मध्यस्थित तिलो का प्रभाव-दायीं भोह तथा 
बरौनी के मध्य स्थित तिलो के उत्तर चिह्न शरीर के दायीं भाग में कमर तथा कमर 
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के चले हिस्से मे पाये जाते ह। 

ये तिल किसी भी रग के क्यो न हो, स्त्री-पुरुप पर समान रूप से प्रभाव डालते 
टे । इन तिलो के फलस्वरूप जातक को अपने जीवन मे विभिन्न प्रकार के अच्छे-वुरे 
परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है । उसे कष्ट भी उठाने पड़ते ह तथा उसकी 
नेत्र ज्योति क्षीण होती हे। 

ये तिल किसी भीरग के क्यो न हो, स्त्री-पुरुषो पर अपना एक-सा प्रभाव 
प्रदर्शित करते है। 

इन तिर्लो के फलस्वरूप जातक धनवान तथा तीक्ष्ण वुद्धि वाला होता हे। 

कण्ठ (गर्दन) पर स्थित तिलो का प्रभाव-कण्ठ गर्दन पर स्थित तिलो के 
उत्तर चिन्ह उरुसंधि पर पाये जाते हे । 

तिल क्रारग काला हो तो जातक के पानी मं इवने अथवा किसी ऊचे स्थान से 
गिरने का भय रहता है । तिल का रग लाल हो तो जातक को सुख-सौभाग्य की 
प्रापि होती है । इन तिलो के प्रभाव स्वरूप जातक बुद्धिमान तथा धार्मिक विचारों 
वाला अवश्य होता हे। 

ऊपरी ओठ पर स्थित तिलो का प्रभाव-ऊपरी होठ पर स्थित तिलो के उत्तर 
चिह्ल दाए घुटने पर पाये जाते है।ये तिल किसी भीरगकेक्यो नहो, स्त्री-पुरुषों 
पर समान रूप से प्रभाव डालते हे । इनके फलस्वरूप जातक अत्यधिक विलासी 
तथा शौकीन तबीयत का होता हे तथा अपनी सम्पत्ति को विलासिता मे ही नष्ट 
कर देता हे। 

निचले होठ पर तिलो का प्रभाव-निचले हठ (अधर) पर स्थित तिलो के 
उत्तर चिह्न जाघ पर पाये जाते है । ये तिल किसी भी रग के क्यो न हो, स्त्री-पुरुषो 
पर समान रूप से प्रभाव डालते हैँ । इनके फलस्वरुप जातक निर्धन तथा लोभी होते 
ह ओर वे दरिद्रता में ही अपना सम्पूर्णं जीवन व्यतीत करते हे। 

चिबुक (लोडी) पर स्थित तिल का प्रभाव-चिब्ुक (ठोडी) के मध्य भागमें 
तिल हो तो उसका चिह्न जांघ पर पाया जाता हे । 

यह तिल किसी भी रग का क्यो न हो, स्त्री-पुरुष के ऊपर समान रूप से प्रभाव 
डालता है । इसके फलस्वरूप जातक अशुभ फल प्राप्त करता हे। 

ये तिल लाल रग के हो तो जातक की आयु म वृद्धि करते ह ओर यदि काले 
रग के हों तो उसकी आयु में परिवर्तन के सूचक होते है । इन तिलो के प्रभावस्वरूप 
स्त्री के प्रथम गर्भ से पुत्र काजन्म होता हे। | 

बाएं गाल (कपोल) पर स्थित तिलो का प्रभाव- बाएं गाल (कपोल) पर 
स्थित इन तिलो के उत्तर चिह्ल॒ बायीं उरु अथवा कूल्े पर पाए जाते ह। 

ये तिल किसी भी रग के क्योन रहो, स््ी-पुरुष के जीवन को समानरूपसे 
प्रभावित करते है । इनके फलस्वरूप जातक के जीवन में धन की कमी बनीं रहती 
हे, फिर भी वह शान्तिपूर्वक अपनी गृहस्थी को चलाता है। 
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दाए कान पर स्थित तिलो का प्रभाव-दाएं कान के ऊपरी, मध्य तथा निम्न 
भाग मं स्थित इन तिलो के उत्तर चिह्र पेट के दाएं भाग पर पाए जाते हँ। 
ये तिल स्त्री -पुरूष के जीवन पर एक जैसा प्रभाव डालते हँ । 
इन तिलो के फलस्वरूप जातक का सर्वभाव सरल होता है, विवाह के पश्चात्‌ 
वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। तथा युवावस्था से ही उसकी भाग्योन्नति 
आरम्भ हो जाती हे । एेसे जातक धार्मिक विचारों वाले, शान्त सुखी तथा सन्तोषी 
होते हे। 
दाए गाल (कपोल) पर स्थित तिलो का प्रभाव--दाये गाल (कपोल) पर स्थित 
इन तिलो के उत्तर चिह्न दाएं कूल्हे पर पे जाते ह । 
ये तिल क्रिसी भी रग के क्यो न हो, इनके प्रभाव से पुरुष बुद्धिमान, प्रसन्नचित्त 
तथा बहत से मित्रों वाला होता हे, परन्तु स्त्री पति के रहते हए भी पति का सुख 
अल्प मात्रा मे प्राप्त करने वाली तथा रोग-ग्रस्त होती हे। 


आवश्यक रिष्पणी- 


ऊपर जिन तिलो का फलादेश कहा गया है, उनके सम्बन्ध सें यह बात स्मरण 
रखनी चादिए किं ये सभी फलादेश पुरुष के अगो पर पाए जाने वाले तिलों के 
प्रभाव के हे। पुरुष के दाएं अंग पर पाए जाने वाले तिल काजो प्रभाव होतादहै 
वही स्त्री के वाए अग पर पाए जाने वाले तिल करा होता है । पुरूष के दाएं अंग पर 
पाये जाने वाले तिल शुभ प्रभाव देने वाले होगे । इसी प्रकार पुरूष के बाएं अंग पर 
पाए जाने वाले तिल अशुभ प्रभाव देने वाले सिद्ध होते है| 

तिलो के सम्बन्ध मे सामान्य नियम ये हैँ- 

पुरुष के दाए अग मे पाए जाने वाले काले तिल शुभफल देने वाले होते है । 

पुरुष के वाए अग में पाए जाने वाले काले तिल प्रायः अशुभ फल देने वाले 
होते हे। 
 स्त्रीके दायें अगमं पाए जाने वाले काले तिल प्रायः अशुभ फल देने वाले होते 
टे। 

सत्री के बाएं अग मे पाए जाने वाले काले तिल प्रायः शुभ फल देने वाले होते 
पुरुष के दाये अग तथा स्त्री के वाएं अंग में पाए जाने वाले लाल रंग के तिल 

शुभ फल देने वाले होते है । 

पुरुष के वाए तथा स्त्री के दार्ये अंग में पाये जाने वाले लाल रंग के तिलो का 
अशुभ फल भी न्यून मात्रा मे होता हे। 

तिलो का उत्तर चिल्ल के विषय मं यह बात स्मरण रखनी चादिए कि उत्तर चिह्न 
के रूप मे दूसरे स्थान पर तिल ही हो, यह आवश्यक नहीं हे । उत्तर वाले तिल के स्थान 
पर मस्सा अथवा लहसुन का चिह्ध भी हो सक्ता हे । 
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सिर तथा ललाट पर पाए जाने वाले तिलो का प्रयोग-यदि पुरुष के मस्तक्र के 
मध्य भाग मे तिल हो तो वह सुखी, धनवान तथा प्रतिष्ठित होता हे। 

यदि पुरुष ललाट के दायीं ओर तिल हो तो उसे धन-सम्पत्ति प्राप्त होती है, 
परन्तु यदि बायी ओर तिल हो तो उसक्रा शुभ फल न्यून हो जाता है, फिर भी एक 
दम निष्फल नदी होता। 

यदि पुरुष के सिर के दाये भाग मं तिल हो तो वह हसमुख तथा उच्चपदाधिकारी 
होता है ओर उसकी प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती रहती हे। 

यदि पुरुप के सिर केवाएुभागमे तिल दो तो उसे जीवन मे अनेक प्रकार की 
कठिनाइयां उठानी पड़ती ह । वह ्गड़ालू प्रवृत्ति का, गुणदीन तथा संकुचित 
मनोवृत्ति का होता है । फलस्वरूप सव लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते है । 

भोह तथा आखों के स्थान पर स्थित तिलो का प्रभाव-यदि पुरुष की दोनों 
भोहों के किसी स्थान पर तिल हो तो वह यात्रा-प्रेमी होता हे ओर यात्रा द्वारा ही 
लाभ उठाता हे। 

यदि पुरुष की तीनों भौहो के किसी स्थान पर लाल रंग क्रा तिल हो तो वह 
व्यक्ति उच्च कुल मे जन्म लेने वाला, साहित्य-प्रेमी, राजनीतिज्ञ, धार्मिक नेता, 
दीघ्यु तथा शुभाशुभ घटनाओं का अनुभव करने वाला होता हे । यदी तिल काले 
रगकाहो तो जातकं मं उपर्युक्त सभी गुण पाए जाते है, परन्तु वह फिजूल खर्च 
सम्पत्ति को नष्ट करने वाला तथा निरर्थक जीवन व्यतीत करने वाला होता हे। 

यदि क्रिसी पुरुष की आख के बीच या आंखो के ऊपर अथवा नीचे के हिस्से में 
तिल हो तो वह धनवान, बुद्धिमान, तन्त्र-शास्त्र का अभ्यासी, एकान्त सेवी तथा 
सत्री से घनिष्ठ-प्रेम करने वाला होता हे, परन्तु अपनी आयु के पूर्व भाग मे किसी 
सत्री द्वारा धोखा खाने के कारण वह उते घणा भी करता हे। 

वक्ष स्थल पर तिलो का प्रभाव-यदि किसी पुरुष की छाती पर दायीं ओर को 
तिल हो तो उसे अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। 

यदि क्रिसी पुरुष की छाती पर बायीं ओर को तिल हो तो उसे लाभ कम होता 
हे, परन्तु होता अवश्य हे । 

हाथो पर स्थित तिल चिह्धो का प्रभाव-यदि किसी पुरुष के दायें हाथ पर 
तिल हो तो वह अपने बाहुबल से द्रव्योपार्जन करता है ओर उसका सुख भोगता 
हे | 

यदि किसी पुरुष के वाये हाथ पर तिल हो तो धनोपार्जन के सवध मे उसका 
प्रभाव कम होता है, परन्तु उसके प्रयत्न एकदम व्यर्थ नदीं जाते। 

यदि किसी पुरुष के दाये कन्धे पर तिल हो तो वह अधिक विद्वान श्रेष्ठ 
कलाकार (दस्तकार) होता हे। 

यदि किसी पुरुष के वायं कन्धे पर तिल हो तो वह कम विद्वान अथवा निम्न 
श्रेणी करा कलाकार (दस्तकरार) होता हे। 
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यदि किसी पुरूष के हाथ.के पजे पर तिल हो तो वह बहुत दिलेर तबीयत का 
तथा धनवान होता हे। 


यदि किसी पुरुष के दाये हाथ की हथेली पर तिल हो तो वह कोषाध्यक्ष होता 
। 


यदि किसी पुरुष के वाये हाथ की हथेली पर तिल हो तो वह अपव्ययी होता 
हे। 

यदि किसी पुरुष के दायें हाथ के पिछले भाग (कर-प्रृष्ठ) पर तिल हो तो वह 
मितव्ययी होता है ओर वाये हाथ के प्रष्ठ भाग पर तिल हो तो वह धनवान होता 
हे। 

यदि किसी पुरुष के हाथ की रेखाओं पर काले रग कातिल दहो तो वह उन 
रेखाओं के बुरे प्रभाव को ओर अधिक वढ़ा देता हे। यदिलालरगकातिलहोतो 
वह रेखाओं के अच्छे प्रभाव मे कमी लाता है अथवा उनके कुप्रभाव को नष्ट कर 
देता हे। 

यदि किसी पुरुष की दायीं भुजा अथवा कटनी पर लाल रग का तिल हो तो 
वह सेनिक अथवा पुलिस विभाग में विशेष उन्नति तथा सफलता प्राप्त करता है। 
एसे लोग घुडदोड, लाटरी, धातु, अथवा पशुओं के व्यवसाय मे भी पर्यप्ति लाभ 
उठाते हे । 

यदि करिसी पुरुष की वायी भुजा पर काले रग कातिल दहो तो उसे धन, 
सम्पत्ति, जायदाद आदि की दानि उठानी पड़ती हे । घुड़सवारी करने से भी उसे 
गिरने ओर चोट पहुचने की आशंका रहती हे तथा निरर्थक-यात्रायें करने से भी 
घाटा पड़ता हे। | 

पावो के किसी भाग में स्थित तिलो का प्रभाव-यदि किसी पुरुष की दायीं 
जाघ पर तिल होतो उसे सवार का सुख मिलता है ओर सेना में भी सफलता 
प्राप्त करता हे । 

यदि किसी पुरुष के दार्ये पाव पर तिल हो तो वह अनेक स्थार्नो पर एवं देश की यात्रा 
करता हे तथा लाभ उठाता है। एसे लोग विशेष बुद्धिमान होते हे। 

यदि किसी पुरुष के वारये पाव पर तिल हो तो वह अधिक खर्चीला होता है। 

स्तर्यो के विभिन्न अगो पर तिलो का प्रभाव-पुरुष के दार्ये अंग पर स्थित 
तिलो का जो प्रभाव होता है, वही फल स्तर्यो को भी प्राप्त होता है, यदि तिल 
उनके वाये अग मे हो। 

च्तियो के विभिन्न अगो पर पाए जाने वाले तिलो करा विशेष प्रभाव भारतीय 
मत से नीचे लिखे अनुसार समज्ना चाहिए । यहां पर जिन स्थानों पर दार्ये -बार्ये 
अंग का उल्लेख क्रिया गया है, वहां पर स्त्रियो का वाया अंग ही समज्जना चादिए। 
दायें अंग पर होने से वह तिल अशुभ अथवा न्यून प्रभावकारी सिद्ध होगा। 

यदि किसी स्त्री केसिर के मध्य भागम तिल हो तो वह पति करा पूर्ण सुख 
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प्राप्त करने वाली, शुद्ध हृदथ तथा विपुल एश्वर्य सम्पन्न रानी के समान टोती है । 

यदि किसी स्त्री के सिर के दायीं ओर तिल दो तो वह समाज मे प्रतिष्ठित 
तथा सुयोग्य होते हुए भी उदासीन-स्वभाव की बनी रहती है। एेसी स्तिया 
विवाहोपरान्त अधिक समय तक विदेश अथवा परदेश मे रहती है ओर उन्हे 
सन्तान करा अल्प-सुख प्राप्त होता हे। 

यदि किसी स्री के ललाट पर तिल हो तो उसे धनवान पति मिलता दहै। 

यदि किसीस्त्रीके सिर के वायीं ओर तिल दहो तो उसे दुभग्य का सूचक 
समञ्लना चादहिए। 

यदि किसी स्री की दोनों भौहोमेसे किसी स्थान पर कालेरगकातिलदहोतो 
उसका स्वभाव अच्छा होता हे। उसे सिर-दर्दका रोग रहता है तथा उसक्रा विवाह 
भी किसी वेमेल पुरुष से होता हे। 

यदि किसी स्त्री के आंखो के ऊपर अथवा नीचे के हिस्सेमे तिलो तो 
अनुचित प्रकार से धन करा संचय करने वाली तथा सन्तानविदीना होती है । उसके 
शरीर में ज्वर जेसी उप्मा हर समय वनी रहती हे तथा उचित प्रकार से स्वास्थ्य की 
देखभाल न कर पाने के कारण अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हे। 

यदि किसी स्त्री की आख मं तिल हो तो उसके ऊपर पति की शुभदुष्टि वनी 
रहती हे । 

यदि किसी स्री के वाये गाल पर तिल हो तो पेश्वयशाली जीवन व्यतीत 
करती हे। | 

यदि किसी स्त्री के दायं गाल पर काला तिल दहो तो वह असाध्यरोगो का 
शिकार वनती हे । उसका चाल-चलन अच्छा नदी होता तथा उसकी घरति भी 
गड़ालू टोती हे। 

यदि किसी स्त्री के कान पर तिल हो तो वह बहुत से आभूषणो को धारण 
करती हे। | 

यदि किसी स्त्री के कण्ठ (गले) पर तिल हो तो वह अपने घर मे हुकूमत करने 
वाली होती ड! 

यदि किसी स्वी के वायं गाल पर अधवा ईर पर लाल रग कातिल दो तो वह 
धन-घान्य, पत्र सोभाग्य आदि से सम्पन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करती हे । 

यदि किसी स्त्री की खाती पर तिल हो तो वह पुत्रवती होती है। 

यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर, बुद्धिमान, 
गुणवती, काव्य, साहित्य , संगीत व अभिन्य आदि कलाओं मे निपुण होती है ओर 
इन कलाओं के द्वारा धन तथा यश अर्जित करती हे । 

यदि किसी स्त्री की जांघ पर तिल हो तो उसके घर मे नौकर-चाकर बने रहते 
हे । 

यदि किसी स्त्री के पांव में तिल हो तो वह यात्राए बहुत करती हे। 
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यदि किसी स्त्री के गुप्ताग पर तिल हो तो वह अत्यधिक कामुक एवं विलासिनी 
होती हे। 
रिष्पणी- स्त्री के बाय अंग का तिल विशेष प्रभावशली होता है, परन्तु दाये 
अंग का तिल, जिसके फल के विषय में अलग से वर्णन नहीं किया जा रहा हे, वह 
भी न्यून फलदायक अवश्य होता हे। 
ललाट प्रदेश के तिल-सिर के नीचे के भाग को माथा अथवा ललाट कहा 
जाता है । इस प्रदेश मे कुल ९१ स्थानो पर पाये जाने वाले तिलो काफल दिया जा 
रहा हे। 
इस तिल का उत्तर चिल्ल तिल बायीं ओर रीढ्‌ के नीचे होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग की लालिमा लिये हुए हो तो एेसे पुरुष को किसी 
के उत्तराधिकार के रूप मे सम्पत्ति प्राप्त होती हे तथा जमीन-जायदाद से लाभ 
होता हे । एसे व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हुए भी ज्ञगड़ालू स्वभाव के होते है। 
यदि यह तिल काले रगकाहो तो पुरुप के जातक के जीवन करे अन्तिम २० 
वर्षो मे स्वास्थ्य अच्छा नदीं रहता। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर इस जगह तिल हो तो वह अच्छे स्वभाव की 
होती है । परन्तु उसे बहुत अधिक समय तक अपने जन्स-स्थान से दूर रहना पड़ता 
हे। एेसी स्त्री को सन्तान कष्ट होने की सम्भावना रहती हे । एेसा कष्ट, हीरा 
अथवा नीलम नामक शुभ रत्न के धारण करने से दूर हो सकता हे। 
इस तिल का उत्तर-चिन्ह तिल दाये हाथ की कुहनी के ठीक नीचे होता है। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरूष, सोना, चांदी, लोदा आदि धातुओं 
अथवा जानवरों के व्यवसाय अथवा ठेकेदारी के कराम मे लाभ उठाता है। सेना की 
नौकरी मे भी उसे सफलता प्राप्त होती है । यह हाथ की रेखाओं द्वारा पुष्ट होती 
हो तो एेसे तिल वाले जातक्र को आक्रस्मिक धन लाभ भी होता हे। 
यदि यह तिल काले रग का ठो तो उसे अशुभ फलकारक समज्ञना चादिए। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर यह तिल हो तो वह कलाकुशल कठोर वचन 
कहने वाली होती है । इस दोष को कम करने के लिए पन्ना" नामक रत्न धारण 
करना चादिए। 
इस तिल का उत्तर चिव (तिल) दायीं भुजा पर कुढनी के ऊपर तथा कन्धे के 
नीचे होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक को किसी मित्र दवारा किए 
विश्वासघात के कारण कष्ट प्राप्त होता है ओर वह धनवान नही हो पाता। 
यदि तिलका रग काला हो तो उसे ओर भी अधिक फलदायक समञ्जना 
चादिए। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर यह तिल (चाहे जिस रगकाो) हो तो वह 
पति-सुख मेँ कमी करने का सूचक होता है । एसी स्त्री स्वयं भी अच्छे स्वभाव कर 
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नदी होती । 
इस तिल का उत्तर चिह्न (तिल) पेट के दाएं भाग के नीचे कमर तथा जाघ 
के वीचमेहोताहे। 
यदि यह तिल शद के रंग का हो तो पुरुष जातक की रुचि पठन-पाठन एवं 
ज्ञानोपार्जन की दिशा में अधिक होती है, वह धनी नही हो पाता। एसा पुरुष किसी 
स्त्री के द्वारा धोखा खाता है। जिसके कारण वह सम्पूण स्त्री जाति के प्रति दही 
विरक्त हो जाता हे। 
यदि तिल कारंग काला हो तो वह अपना कोई विशेष प्रभाव प्रकट नहीं 
करता। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर यह तिल हो तो वह उचित तथा अनुचित सभी 
उपायों से धन-संग्रह की इच्छुक बनी रहती हे । उसके विचार तथा स्वभाव भी 
अच्छे नदीं होते। एेसी स्त्री के हाथ मे यदि जीवन-रेखा तथा हूदय-रेखा बलवान 
न हो तो उसकी अल्पायु होने की सम्भावना भी रहती हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्भ (तिल) दायीं ओर सीने के निचले भाग मं चाया 
जाता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक धनोपार्जन मे दक्ष एव 
बुद्धिमान होता है। 
यदि तिल का रंग काला हो तो वह अच्छा नही होता। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर एेसा तिल हो तो वह दीघ्यु एव धन-सम्पत्तिवान 
होती हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्ल (तिल) छाती पर वायी ओर होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक क्रो ३४-३५ वर्षं की आयु 
मे किसी कठिन रोग का शिकार होना पड़ता है । इस लक्षण की पुष्टि के लिए जीवन 
रेखा की स्थिति को भी देखना चादिए। 
यदि तिल का रग काला हो तो जीवन करा प्रारम्भिक तथा मध्य भाग अच्छा 
व्यतीत नहीं होता, परन्तु वृद्धावस्था मे परिश्रम द्वारा आर्थिक स्थिति टीकहो 
जाती हे। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर तिल हो तो वह धानवान होती है ओर उसे 
अपने किसी सम्बन्धी द्वारा भी विशेष सम्पत्ति प्राप्त करने का योग होता है, परन्तु 
३० वर्ष की आयु में उसे उदर विकार अथवा किसी अन्य दुर्घटना का शिकार होना 
पड़ता है । दीघयु के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जीवन-रेखा की 
स्थिति पर ध्यान रखना चादिए। 
इस तिल का उत्तर चिल्ल (तिल) बायी ओर की पसली के नीचे होता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक स्वेच्छाचारी, अपव्ययी, 
एेयाश, कामी, दुराग्रही तथा व्यभिचारी होता हे। वह अनुचित कार्य करनेमे भी 
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नही ज्जिज्ञकता, परन्तु अपनी मिलनसारी तथा शिष्ट स्वभाव से अन्य लोगों पर 
अच्छा प्रभाव बनाए रखता हे। 
यदि तिल कारंग कालादहो तो जातक को चालीस वर्ष की आयु में कोई 
शिरोरोग होने की सम्भावना रहती है । इसकी पुष्टि के लिए जीवन-रेखा तथा 
मस्तक रेखा की स्थिति को देखना चादिषए। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर यह तिल दो तो वह सवेच्छाचारिणी तथा 
अपव्ययी होती हे। एेसी स्त्री की दुष्ट वृत्तिया तीस वर्ष की आयु के बाद ओर 
अधिक बढ़ जाती है, तथा अपने पति से द्वेष रखकर पर पुरुप-गामिनी होती हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्व (तिल) बाएं हाथ की कलाई के ऊपर होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो एेसा पुरुष धनी तथा एेयाश होता है 
परन्तु उसका स्वभाव अच्छा नही होता। 
यदि तिल कारग कराला दहो तो कोई विशप फल नदी होता। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर एसा तिल हो तो वह पति-विद्रेपिणी, कुलटा तथा 
दुष्टा होती हे । उसे छत की कोई भय॑कर बीमारी भी हो सक्ती हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्ध (तिल) दायीं पसली के निचले भागमें होता हे ओर 
३५ वर्ष की आयु मे उसे यात्रा द्रारा विशेष आर्थिक सफलता प्राप्त होती है । इसकी 
पुष्टि के लिए हथेली मं यात्रा-रेखाओं की स्थिति को भी देखना चाहिए्‌। 
यदितिलक्रारगकालादहो तो यात्रा करा परिणाम अनिष्टकर होता हे। 
यदि किसी स्त्री के ललाट पर सा तिल हो तो उसकी कल्पना शक्ति तीव्र 
होती है । पति का सुख सामान्य रहता हे तथा उसकी एक सन्तान को कोई कठिन 
रोग होता है। शेप सभी सन्ताने स्वस्थ रहती हे । 
इस तिल का उत्तर चिह्व (तिल) वक्षस्थल के दाएं भागसं होता हे। 
यदि तिल शहद के रग क्राहो तो पुरुष जातक कुलीन, धनी, परोपकारी 
यशस्वी तथा मान-प्रतिष्ठा युक्त होता है । यह अत्यन्त फलदायक कहा गया हे | 
यदि तिल क्रा रग काला हो तो जातक अपव्ययी होता डे, जिसके कारण उसे 
वृद्धावस्था मे आर्थिक कष्ट उठाना पडता है तथा लम्बी बीमारियां भी भोगनी 
पडती हे। 
यदि करिसी स्त्री के ललाट पर एेसा तिल हौ तो उसे स्नायुओं की पीड़ा हती 
हे। वह कर्कश स्वभाव करी होती है तथा उसे पति का पूर्ण सुख भी प्राप्त नही 
होता। 
नातिका प्रदेश के तिल-नाक के ऊपर तथा उसके समीपवर्ती प्रदेण मं कुल ८ 
स्थानों पर पाये जाने वाले तिलो को विभिन्न क्रम सस्थाओं द्वारा प्रदर्शिति किया 
गया है । इन विभिन्न सस्थाओं वाले तिलो के प्रभाव आदि के वारे में नीचे विवरण 
दिया जा रहा है। 
इस तिल का उत्तर चिह्ल (तिल) दायी ओर के पुट्ठे पर होता हे । 
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यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक वाक्‌-चतुर तथा कला-करुशल 
होता दै, परन्तु एेसी स्रियो से प्रेम-जाल मे फसा रहता है, जो उसके द्वारा अपने 
स्वार्थो की सिद्धि करती रहती हें । 

यदि तिल कारग काला हो तो कोई विशेष फल नदीं होता। 

यदि किसी स्त्री के नासिका-प्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसे शुभ लक्षण 
समञ्ना चादिए। एेसी स्त्रियां परम सौभाग्यशालिनी, सम्पत्तिशालिनी, यशस्विनी 
तथा दीर्घायु प्राप्त करने वाली होती हे। 

इस तिल का उत्तर चिल्ल (तिल) बायी बगल के नीचे होता हे । 

यदि यह तिल शद के रग का हो तो पुरुप जातक को जीवन के प्रथम भाग 
तथा मध्य भाग मे सुख तथा वृद्धावस्था मं कष्ट प्राप्त होता है। ३०-३५ वर्ष की 
आयु कं वीच उसे शारीरिक कष्ट भी होता है। यदितिलकारंग कालाहो तो कोई 
विशेप फल नही होता । 

यदि किसी स्त्री के नासिका प्रदेश पर एेसा तिल हो तो अच्छे स्वभाव की होती 
टे, परन्तु उसी के क्रारण उसके पति क्रो कष्ट अवश्य भोगना पड़ता हे। 

इस तिल का उत्तर चिह्भ ( तिल) वायीं जाघ पर होता हे। 

यदि यह तिल कुछ शद के रग का, चमकदार न हो तो जातक भाग्यहीन तथा 
जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रो मे असफलता प्राप्त करने वाला होता हे। 

यदि तिल कारग काला दहो तो जातक को विजली अथवा क्रिसी अन्य दुर्घटना 
करे कारण मृत्यु हो जाने की आशंका रहती हे। 

यदि किसी स्त्री के नासिका प्रदेश मे ेसा तिल हो तो वह बुद्धिमती होती है 
परन्तु अपने दी किसी सम्बन्धी अथवा सुपरिचित व्यक्ति के विश्वासघात के कारण 
उसके आर्थिक अथवा जमीन-जायदाद सम्बन्धी हानि उठानी पडती हे। 

इस तिल का उत्तर चिह्भ (तिल) जाघ पर होता हे। 

यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुप जातक सग्रहशील तथा बुद्धिमान 
होता टे ओर उत्तराधिकार म किसी की सम्पत्ति भी प्राप्त होती हे। 

यदि तिल कारग काला दो तो जातक को उदर एव यक्रेत-सम्बन्धी विकार 
वने रहते हे । 

यदि किसी नासिका-प्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसका शरीर दुर्बल होता हे। 
प्रसव के समय उसे अत्यधिक कष्ट एवं भय का सामना करना पडता हे एेसे तिल 
वाली स्त्री के नाक का अग्रभाग यदि कटा हुआ-सा अथर्वां हड्डी से अलग जेसा 
प्रतीत होता हो तो वह अच्छे चरित्र की नदी हे। 

दस तिल का उत्तर चिह्व (तिल) दाएं घुटने के ऊपर दायीं जांघ पर होता हे । 

यदि यह तिल शद के रग क्रा हो तों पुरुष जातक को कृषि-जमीन, जायदाद 
अथवा अपने बूटे-बूटां द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। 

यदि तिल कारग काला हो तो जातक को ४०-५० वर्ष की आयु के बीच 
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दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है । यदि हाथ की रेखाएं विशेषकर जीवन-रेखा 
अच्छी दहो तो उसकी प्राण-रक्षा हो जाती हे। 
यदि किसी स्त्री के नासिका-प्रदेश मे एेसा तिल हो तो उसे अशुभ फलकारक 
समज्ञना चाहिए । एेसी स्त्री सदेव दुःखी बनी रहती हे । 
इस तिल का उत्तर चिह् (तिल) बाएं सीने के नीचे होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुप जातक अपव्ययी, अनेक प्रकार के 
दोषों तथा दुर्गुणो से युक्त होता हे। उस पर फोजदारी के मुकदमे चलते हँ तथा 
न्यायालय द्वारा दण्ड-प्राप्ति की सम्भावना रहती हे । एसे व्यक्तियों को घृणित तथा 
अपराधपूर्ण कार्यो से बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए । इस तिल का प्रभाव बहुत 
अशुभ फलकारक होता हे | 
यदितिलकारग काला हो तो कोई विशेष फल नदीं होता। 
यदि किसी स्त्री के नासिका प्रदेश पर णेसातिल दहो तो उसे बहत दी अशुभ 
समञ्ना चादिए। एेसी स्त्री चरित्र-भ्रष्टा होती हे । वह स्वयं ही अपनी स्थिति का 
सर्वनाश कर लेती हे । इसकी पुष्टि के लिए हाथ की रेखाओं की स्थिति पर ध्यान 
देना भी आवश्यक हे । 
इस तिल का उत्तर चिह्ध (तिल) पेट के वायं भाग पर पसली के नीचे होता हे । 
, यदि यह तिल शद्द के रग का हो तो पुरुष जातक्र को सरकारी अधिकारियों 
द्वारा कष्ट प्राप्त होता हे । यदि एसे पुरुप की पत्नी अथवा कन्या स्वरूपवान हो तो 
उच्च स्थिति के लोग उसके द्वारा अपनी वासना पूर्ति की इच्छा से जातक को कष्ट 
पटूचाते हे। 
यदि तिल कारग काला हो तो उसे ओर भी अनिष्टकर प्रभाव वाला समञ्लना 
चादिए 
यदि किसी स्त्री के नासिका प्रेदश पर एेसा तिल हो तो उसका स्वास्थ्य दुर्बल 
होता हे तथा चित्त दुःखी बना रहता है । मूगा धारण करने से इस दोप का कुछ 
परिहार हो जाता हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्व (तिल) पीठ पर वायीं बगल के नीचे होता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक ऊपर से दिखने में बहादुर 
ओर साहसी, परन्तु भीतर से कमजोर हिम्मतवाला होता है । उसे स्त्रियों के कारण 
मुकदमेवाजी के कारण अथवा अन्य प्रकार के ्ञगड़ों के कारण कष्ट उठाने पडते हे। 
यदि तिल करा रग काला हो तथा हाथ की रेखाओंसे भी पुष्टिहोतीहोतो 
जातक्र के पानी मे इवने का भय रहता हे। 
यदि क्रिसी स्त्री के नासिका प्रदेश पर एेसा तिल हो तथा हस्त रेखा एवं अन्य 
लक्षणो से भी पुष्टि होती हो तो वह चरित्र-भ्रष्ट होती है। 
हनु प्रदेश के तिल- गालो के नीचे वाले दिस्से को नु प्रदेश" कहते हैँ । यह 
भाग ठोडी के ऊपर होता है। इस प्रदेश के कुल ९ स्थानो पर पाये जाने वाले तिलो 
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का वर्णन क्ियाजा रहा दहे। 
इस तिल का उत्तर चिदह्भ (तिल) पेट के दक्षिण भाग मं नीचे की ओर होता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक इन्द्रिय लोलुप, धोखेवाज, 
मिथ्यावादी तथा विश्वास न करने योग्य (विश्वासघाती) होता है । उस पर फोजदारी 
में मुकदमे चलते है । तथा उसके यश को दाग लगता है । यदि तिल का रग काला 
हो तो जातक निर्धन होता है तथा अनियमित जीवन विताने के कारण रोगी भी 
बना रहता हे । 
यदि किसी स्त्री के टनु-प्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसे सन्तान का सुख कम 
प्राप्त होता है तथा उसक्रा चरित्र भी अच्छा नदी होता । स्रियो के सम्बन्ध म इस 
तिल का प्रभाव घोर अशुभ समज्ना चादिए 
चरित्रहीनता आदि लक्षणो की पुष्टि हस्त रेखाओं को देखकर भी कर लेनी 
चादहिए। 
इस तिल का उत्तर चिह्भ (तिल) बायीं पसली के नीचे होता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक को किसी पशु से भय 
अथवा अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होना पडता हे। 
यदि क्रिसी स्त्री के हनु-प्रदेश पर एेसा तिल हो तो वह कलदप्रिय तथा 
चरित्रहीन होती हे। चरितव्रहीनता के लक्षण की पुष्टि पावो की उगलियो की 
बनावट तथा हाथ की रेखाओं को देखकर करर लेनी चादिए। 
यदि तिल का उत्तर चिन्ह (तिल) पेट के समीप होता हे । 
यदि तिल का रग काला हो तो कोई विशेष जातक एकान्तप्रेमी, अध्ययनशील, 
विद्वान तथा भाग्यशली होता हे। 
यदि तिल कारंग काला हो तो कोई विशेष फक नही पड़ता। 
यदि किसीस्त्रीके हनु प्रदेश पर एेसा तिल हो तो वह पतिव्रता एवं 
सौभाग्यशालिनी होती है । स्त्री के लिए काले अथवा लाल रग के तिल से प्रभावमं 
कोई विशेष अन्तर नहीं पडता । यदि एेसे तिल वाली स्त्री के अन्य शारीरिक लक्षण 
भी शुभ हों तथा हाथ की रेखाएं भी श्रेष्ठ गुण वाली हों तो वह अत्यन्त यशस्विनी 
एवं एेश्वर्यशालिनी होती हे । 
यदि तिल का उत्तर चिव (तिल) दाए घुटने पर हता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुप जातक्र दुर्बल चित्त वाला तथा 
विषय-भोग में लीन रहने वाला होता है । वह किसी भी कार्य को करने मे कुशल 
नहीं होता, अतः उसे जीवन के सभी क्षेत्रों मे असफलताओं, निराशाओं, सकटो, 
अपयशो एवं दरिद्रता का शिकार बनना पडता है। 
यदि तिल का रंग काला हो तो उसका फल अत्यन्त अशुभ होता हे। एेसा 
व्यक्ति अत्यधिक कामासक्त बना रहता है । उसकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती हे। 
यदि किसी स्त्री के हनु प्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसे अस्वास्थ्य का सूचक 
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समज्ञना चादिए। 
इस तिल का उत्तर चिह्ध (तिल) दाये घुटने के भीतरी भाग में होता हे। 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुष जातक के अनेक शत्रु होते हे ओर 
वे उसे हानि पहुचाने का प्रयत्न करते रहते ह, जिसके कारण उसकी भाग्योन्नतिमें 
बाधा पहुचती रहती हे। 
यदि तिल क्रा रग काला हो तो जातक अपने अनुचित आचार-विचार एवं 
व्यवहारो के कारण हानि उठाता हे। 
यदि किसी स्त्री के हनु-प्रदेशण पर एेसा तिल हो तो वह कामासक्त होने के साथ 
ही भाग्याशालिनी भी होती हे। 
इस तिल का उत्तर चिद्व (तिल) दायीं जांच पर भीतरी हिस्से में होता हे । 
यदि यह तिल शहद के रग का हो तो पुरुप जातक भाग्यवान होता हे, परन्तु 
उसे अपनी अदाईस से बत्तीस वर्पकी आयु करे बीच करे समयमे क्रिखीःभी विशेष 
कठिनाई अथवा मुसीवत का सामना करना पड़ता हे | 
यदि तिल का रंग काला हो तो जातक का वैवाहिक जीवन दुः-पू{ होता हे। 
यदि किसी स्त्री के हनुप्रदेश पर एेसा तिल हो तो बह धनी एवं सुखी जीवन व्यतीत 
करने वाली होती हे । परन्तु उसे अपने जीवन के प्रारस्भिक भाग में पति का सुख 
अल्प मात्रा मे प्राप्त होता है। वाद में वह सुख भी उसे पयप्ति मिलने लगता हे। 
इस तिल का उत्तर चिह्व (तिल) दायी जांघ के हिस्ते मे होता हे। 
यदि यह तिल शद के रग क्रा हो तो पुरुष जातक के पानी मे डूबने, ऊपर से 
गिरने अथवा किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना मे फस जाने की सम्भावना रहती हे । 
यदि तिल का रग कराला हो तो वह अपना कोई विशेष प्रभाव प्रदर्शित नही 
करता। । 
यदि किसी स्त्री के हनुप्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता ओर वह भाग्यहीन भी होती हे । तीस अथवा इकत्तीस वर्प की आयु मं उसे 
किसी भयानक शारीरिक-रोग अथवा मानसिक कष्ट होने की आशंका भी रहती 
टे। 
इस तिल का उत्तर चिह्घं (तिल) पीठ के नीचे की ओर होता हे । यदि यह तिल 
शहद के रग करा हो तो जातक अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण अपने भाग्य को नष्ट कर 
लेता हे। 
यदि किसी स्त्री के हनुप्रदेश पर एेसा तिल हो तो उसका स्वारथ्य ठीक नहीं 
रहता ओर उसका चरित्र भी प्रायः अच्छा नदीं होता । चरित्रहीनता की पुष्टि के 
लिए शरीर के अन्य लक्षणो तथा हस्त-रेखाओं की स्थिति पर भी भली-भाँति 
विचार कर लेना चादिषए। 
इस तिल का उत्तर चिल्ल (तिल) दायी जाघ के नीचे होता है । यदि यह तिल 
शहद के रग का हो तो पुरुप जातक लोभी, क्षुद्र हृदय का होता है। उसकी 
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वृद्धावस्था सुखपूर्वक नदी बीतती । इस तिल को अशुभ फल कारक्र टी समज्ञना 
चादिप्‌। | 

यदि तिल कारग काला टो तो जातक्र किसी ऊचे स्थान से गिरता है अथवा 
किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना का शिकार होता है। 

यदि क्िसीस्त्रीके हनु प्रदेश पर एेसा तिल टो तो युवावस्था की अपेक्षा 
वृद्धावस्था मे उसकी स्थिति मे परिवर्तन हो जाता है। अर्थात्‌ यदि युवावस्था मं 
धनाट्य हो तो वृद्धावस्थामे दरिद्रो जाती है। ओर युवावस्थामे दखिद्रिहोतो 
वृद्धावस्था मे धनाद्य हो जाती हे | 

चिवुक प्रदेश के तिल-टनुप्रदेश करे नीचे चिबुक प्रदेश (ठोड़ी) पर पाये जाने 
वाले करु तिलो का यहां वर्णन क्रिया जा रहा है। 

इस तिल का उत्तर चिह्भ (तिल) दायीं जाघ पर होता हे। 

यदि यह तिल शद के रग करा हो तो पुरुप जातक्र गुणवान तथा विद्वान होता 
टे । वड्‌ लोगो की सहायता एवं सम्पकं के द्वारा उसकी भाग्योन्नति होती हे। 

यदितिलक्रारग काला हो तो जातक्र धनवान एवं दीर्घायु होता हे। 

यदि किसी स्त्री के चिवुक प्रदेश पर एेसा तिल हो तो वह धनवान होती है 
तथा वार से सच्चरित्र भी दिखाई देती हे । परन्तु यथां मं उसका चरित्र शुद्ध 
नदी होता । उसकी चरित्रहीनता की पुष्टि के लिए हस्त-रेखाओं तथा शरीर के 
अन्य लक्षणों पर भी विचार किया जाता हे। 

यदितिल कारग काला हो तो उसका कोड विप फल नही होता। 

यदि किसी स्त्री के चिवुक प्रदेश पर एेसा तिल हो तो जीवन के मध्य भागम 
उसके किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु ह। जाती हे । किसी समय किसी अनुचित 
ओपधि का प्रयोग कर लेने के कारण वह अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी हानि पहुचा 
वेठती हे। 
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सस्सा, लहसन ओर भौरी विचार 


मस्ता 


मस्से के तीन भेद कहे गए टै- 

शरीर की त्वचा पर काले रग का बाहर की ओर निकला (उठा) हआ मांस 
विन्दु । 

त्वचा के भीतर दवा हुआ, परन्तु कुर उभरा हुआ रोमयुक्त मांस विन्दु । 

गेहुएं रग का मास-विन्दु जो त्वचा के ऊपर रक्त विक्रार के कारण उभर आता 
हे ओर कुर समय वाद स्वय ही अथवा ओषधोपचार से कटकर गिर जाता हे। 

आकार के अनुसार मस्सा यदि राई तथा बाजरे के दाने के बरावर हो तो वह 
अच्छा होता है। इससे वड़ा आकार का हो तो वह शुभ नहीं होता। 

वाराह मिहिर! के मतानुसार मस्सा यदि शरीर की त्वचाकरेवर्णकाहोतो 
वह अच्छा होता हे । इससे बड़ आकार का हो तो वह शुभ नहीं समञ्ना चादिषए्‌। 

क्षत्रिय के शरीर पर यदि कु लालिमा लिये हुए श्वेत (उज्ज्वल कान्ति) का 
मस्सा हो, तो वह शुभ होता हे। 

वैश्य के लिए कुर लालिमा अथवा पीलापन लिए हए उज्ज्वल कान्ति वाला 
मस्सा शुभ नदी होता हे। 

शूद्र के लिए उपयुक्त तीनो रगो मे से किसी रग करा अथवा काले रंग का मस्सा 
हो तो शुभ होता दहे। 

एक बात यह भी स्मरण रखने योग्य हे कि जव कभी मस्ते का जन्म होता है 
अथात्‌ मस्से का उद्गम प्रारम्भ हो जाता है, उस समय जातक के मन में चिन्ताए 
उत्पन्न होना आदि उसके प्रभाव आरम्भ हो जाते है । तदुपरान्त जव मरसा पूर्ण हो 
जाता है, तव वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करना आरम्भ कर देता हे । 

पश्चिमी विद्वानों ने मस्सा तथा लहसन आदि का प्रभाव भी तिल के समान 
ही माना हे, परन्तु भारतीय विद्धानों ने इन सवके प्रभावों के विषय में अलग-अलग 
वर्णन क्रिया हे । यहा पर भारतीय मत को ही महत्त्व दिया जा रहा हे। 

यदि सिर के ऊपरी भाग पर मस्सा हो तो जातक को विपुल धन की प्राप्ति 
होती हे। 

यदि सिर के पिछले भाग पर मस्सा हो तो उसे सौभाग्य का लक्षण समज्ञना 
चादिए। 
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यदि ललाट पर मस्सा हो तो धन का आगम अधिक होता हे। 
यदि मस्तक पर मस्सा हो तो जातक को हर जगह लाभ, यश एवं सम्मान की 
प्राप्ति होती हे। 
यदि भौ के ऊपर मस्सा हो तो उसे दुभग्यि का लक्षण समञ्जना चादिषए। 
यदि दोनों भौ के वीच मे मस्सा हो तो जातक सवयं दुष्ट प्रकृति का होता हे, 
परन्तु उसे प्रियजनों का साथ स्वयं सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। 
यदि आख की पलकों के ऊपर मस्सा हो तो जातक को दुःख देने वाला होता 
हे । 
यदि नेत्र पर मस्सा हो तो जातक को अपने प्रियजनों के दर्शन का सुख प्राप्त 
होता हे। 
यदि कनपटी अथवा भौह के ऊपर ललाट एवं आंख की हड्डी के संगम स्थल पर 
मस्सा हो तो जातक सर्वस्व त्याग कर सन्यास ग्रहण करता हे। 
जिस स्थान से आख के आसू गिरते हे, उस स्थान पर मस्सा हो तो जातक के 
हदय मे चिन्ता उत्पन्न होती हे। 
यदि नाक पर मस्सा हो तो नवीन वस्त्र प्राप्त होता हे। 
यदि गाल पर मस्साहोतो पुत्र की प्राप्ति होती हे। 
यदि होठ पर मस्सा हो तो उत्तम भोजन की प्राप्ति होती हे। 
यदि चिबुक पर मस्सा हो तो भी श्रेष्ठ भोजन प्राप्त होता है। 
यदि हनुप्रदेश पर मस्सा हो तो जातक को विपुल धन की प्राप्ति होती हे। 
यदि कान पर मस्सा हो तो जातक को आध्यात्मिक ज्ञान अथवा आभूषणो की 
प्रापि होती हे। 
यदि कण्ठ पर मस्सा हो तो जातक को खाने-पीने के अच्छे पदार्थ प्राप्त होते हे 
यदि हसली (सिर ओर गर्दन के जोड़ वाला भाग) पर मस्साहो तो लोहे के 
शस्त्र अथवा ओजार द्वारा ग्रीवा पर चोट लगती हे। 
यदि हृदय अथवा वक्षस्थल पर मस्सा हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती 
यदि पसली अथवा उसके नीचे मस्सा हो तो जातक को दुःख प्राप्त होता हे। 
यदि कन्धे पर मस्सा हो तो जातक के धन का अनेक प्रकार से नाश होता है। 
यदि पीठ पर मस्सा हो तो दुःख एवं चिन्ताओं से छुटकारा मिलता है। 
यदि बाहु पर मस्सा हो तो शत्रुओं का नाश होता है तथा वस्त्राभूषणो की 
प्राप्ति होती है। 
यदि कलाई पर मस्सा हो तो जातक स्वयं बन्धन को प्राप्त होता है। 
यदि उगलियों पर मस्सा हो तो उसे धनागम तथा सुख-सौभाग्य का लक्षण 
समञ्जना चादिए। 
यदि पेट पर मस्सा हो, वह दुःख-क्लेण कारक होता हे। 
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| । 


यदि नाभि पर मस्सा हो तो उत्तम भोजन एवं पेय पदार्थो की प्राप्ति होती हे। 
यदि नाभि के नीचे मस्साहोतो चोरी के कारण जातक के धन की हानि होती 
यदि वस्ति प्रदेश पर मस्सा हो तो जातक को धन-धान्य की प्राप्ति होती हे। 
यदि पेड्‌ पर मस्सा हो तो सुन्दर स्त्री तथा पुत्र की प्राप्ति होती हे। 
यदि अण्डकोप पर मस्सादहोतो सोभाग्य की प्राप्ति होती हे। 
यदि अण्डकोप के निचले भाग पर मस्साहो तो धन की प्राप्ति होती हे। 
यदि जांघ पर मसा हो तो जातक को शत्रुओं के कारण हानि उठानी पडती 
हे । यह अशुभ होता हे। 
यदि पिंडलियों पर मस्सा हो तो शस्त्राघात से पीडा होती है। 
यदि टखनों पर मस्सा हो तो जातक को बन्धन का दुःख अथवा यात्रा में कष्ट 
उठाना पडता है। यदि नितस्ब पर मस्सादहोतो धन का नाश होता हे। 
यदि एडी मं मस्सादहोतो किसी से अनुचित सम्बन्ध स्थापित होता हे। तथा 
यात्रा करनी पड़ती हे । 
यदि पाव की उगलियो पर मस्सा हो तो बन्धन क्रा दुःख भोगना पड़ता हे। 
यदि पाव के अगूटठे पर मस्सा हो तो जातक को अन्य लोगो द्वारा सम्मान प्राप्त 
होता हे। 


^) 


लहतन 


शरीर की त्वचा पर कुसुम के रग के समान लाल अथवा कराले दाग करो लसन 
कहा जाता है । लहसन छोटे-वड़ आकार-प्रकार के होते ह । लहसन का आकार 
जितना बड़ा होता है, उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होता हे। 
स्थान-भेद से लहसन का फल भी वदी होता हे, जो तिलो का बताया जाता हे । 
केवल एक वात यहां विशेष रूप से कटनी है कि जिस पुरुष के दायीं भुजा पर 
लहसन होता है, यह अत्यन्त धनवान होता है। 
भारी 
वालों मे जो एक चक्कर-सा वन जाता हे, उसे भौरी कहते हे । 
भोरीदो प्रकार की होती हे। 
दक्षिणार्वर्त, वामावर्तं। 
दकषिणावर्त भौरी मे बालो का चक्कर दायीं ओर मुह किए होता टै। ओर 
वामावर्तं मे बालों के चक्कर का मुह वायी ओर होता है। 
भौरी शरीर के उसी स्थान पर पायी जाती दै, जहां बाल अधिक होते हे। 
भौरी का पुरुष पर क्या प्रभाव होता है, यह संक्षेप मे वतातारहू।स्त्रीके 
विभिन्न अगो पर पाई जाने वाली भौरी फल करा प्राचीन आचार्यो ने कुछ विस्तारपूर्वक 
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वर्णन किया हे, उसे नीचे लिखे अनुसार समञ्जना चादिए। 

स्त्री की पीठ के वाएं भाग मं स्थित दक्षिणावतं भौरी सुख देने वाली होती ह। 

यदिस्त्री की योनि के मरतक्र पर (ऊपर) दकषिणावर्तं भौरी हो तो वह राजपत्नी 
अथवा क्रिसी एेश्वर्यशाली पुरुप की पत्नी होती हे । एेसी भौरी यदि सघन हो तो 
वह वहत से पुत्रो का सुख देने वाली होती है। 

सत्री के पेट अथवा पीठ पर भौरी करा होना शुभ नही होता। यदि इन स्थानों 
मेसेकटीएक भौरी हो तो वह अपने पति को मारने वाली होती हे, ओर यदिदो 
भोरी टो तो वह व्यभिचारणी भी होती दे। 

यदिस्त्रीके कण्ठ में दकषिणावर्तं भौरी दहो तो उसे दुःख तथा वैधव्य को देने 
वाली समञ्जना चादिए। 

यदिस्त्रीकीकमर के वीचमे भौरी होतो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह 
अपने पति के लिए अशुभकारक होती है । एेसी स्त्री व्यभिचारिणी भी होती हे। 

यदि किसी स्त्री कीनाभिमे भौरी हो तो वह पतिब्रता होती हे। 

यदिस्त्रीकी पीठम भौरी दहो तो वह पति करा नाश करने वाली अथवा 
व्यभिचारिणी होती हे। 

जिस स्त्री के कन्धे पर भौरी हो, वह धनवती होती हे। 

स्त्रियो के मस्तक मे भौरी चाहे दक्निणावर्तं मे हो, चाहे वामावर्तं मे, वह अशुभ 
फलकारक होती हे। 

यदि स्त्री सुलक्षणी हो, परन्तु भौरी करा करुलक्षण हो, तो वह स्त्री कुलक्षणी हो 
जाती हे, एेसा विद्वानों का मत हे। 


विशेष ज्ञातव्य 


तिल, भोरी, लहसन ओर मस्सा-ये चारो ही एक साथ जिस पुरुष के शरीर 
पर दायीं ओर तथा जिस स्त्री के शरीर पर वायीं ओर दिखाई दे, वह पुरुप अथवा 
स्त्री जंगल में जाकर रहने लगे तो भी लक्ष्मी उसके पीर भागी-भागी फिरती हे, 
अथति एसे स्त्री-पुरुषप कटी भी क्यो न रहे, बड़े धनवान तथा भाग्यवान्‌ वने रहते 
है, यह पाचीन भारतीयों का कहना हे ¦ 

दस सम्बन्ध मं ब्रजभाषा का दोडा बहुत प्रसिद्ध दे, जो इस प्रकार है- 


पतल भौरी लहसन मसौ, होय दाहिने अग। 
जाई वसे बनखण्ड मे, तऊ लक्ष्मी सग। 


शरीर सवगि-लक्षण : 109 


स्वर सम्बन्धी शकन 


स्वर दो माने जाते है- चन्द्र स्वर ओर सूर्य स्वर। 

चन्द्र स्वर बायी नासिका मे ओर सूर्य स्वर दायीं नासिका मे रहता हे। यदि 
बायीं नासिका का स्वर चलता है तो वह चन्द्र अर्थात्‌ इडा नाडी से सम्बन्धित स्वर 
कहलाता हे । किन्तु वायीं नासिका का स्वर चलने पर, उसे सूर्य स्वर अथवा पिगला 
नाडी से सम्बन्धित स्वर कहा जायेगा | 


चन्दर स्वर के शुभाशुभ शकुन 


यात्रा के आरम्भ मे, अधरत्‌ किसी कार्य के उद्देश्य से गमन करते समय यदि 
चन्द्र स्वर चले तो शुभ होता हे। 

नगर प्रवेश, गृह प्रवेश अथवा विवाह, यात्रा आदि में चन्द्र स्वर सदा शुभ 
होता हे। 

यदि दूर देश मे युद्ध चल रहा हो, तो उसमे जाते समय चलने वाला चन्द्र स्वर 
हितकर होता हे। 

यदि स्वर मे आरम्भ क्रिया गया कोई कार्य विफल हो जाए तो वह चन्द्र स्वर 
मे करने से अवश्य सम्पन्न हो जाना कटा गया डे । 


सूर्योदय से पूर्व चन्द्र स्वर का महत्त्व 


प्रातः काल के समय चन्द्र नाडी (इडा) का ही महत्त्व है । इस समय यह स्वर 
नही चलता तो दिन भर उदासीनता से युक्त रहता हे। 

यदि प्रातःकाल चन्द्र स्वर न चले तो उस समय करायरिम्भ नहीं करना चादिए 
वरन्‌ मध्याह्व काल मे चन्द्र स्वर चलने पर करना उचित हे। यदि यह स्वर 
प्रातःकाल नदी चलता तो मध्याह्न काल मे अवश्य चलना चादिए। 

यदि चन्द्र स्वर मे प्रथ्वी तत्त्व अथवा जल का उदय हो तो शुभ कार्यो में सिद्धि 
होती हे। 


दूर देश की यात्रा ओर चन्द्र स्वर 


यदि दूर देश की यात्रा करनी हो तो उसका आरम्भ चन्द्र स्वर से करना चाद्िए। 
चन्द्र स्वर में यात्रा करने से इष्ट वरतु अथवा आरम्भ करिए कार्य म सफलता 
मिलती है। 
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चन्द्र स्वर विष का वरण कर लेता है । इसलिए किसी दूसरे का खाद्यान्य तभी 
ग्रहण करे, जब समर्थ स्वर चलता हो| 

विद्याध्ययन का आरम्भ चन्द्र स्वर के चलते मे करना हितकर होता ह। 

किसी भी धमिुष्ठान अथवा मंगल कार्य करने में चन्द्र स्वर करा ही उपयोग 
मान्य हे। 

देवपूजन, जप-तप, यज्ञ आदि कर्मो मे चन्द्र स्वर का ही महत्त्व हे । 

यज्ञोपवीत धारण, वेदाध्ययन, कठिन रोगो की चिकित्सा के वाद कार्यो में इडा 
नाडी काही उपयोग हे। 

दीक्षा ग्रहण, भ्रातरृ-दर्णन आदि कार्यो के लिए चन्द्र स्वर मे गमन करना 
चादिए। 

खेत मे बीज वोना, प्रस्थान, सन्धि आदि कार्यो को भी चन्द्र स्वरम करना 
उचित हे। 

गायन करने, वाजा वजाने, नाचने अभिनय करने, ग्राम या नगर में प्रवेश 
करने आदि कार्यो का आरम्भ, चन्द्र स्वर में करने मे उचित माने जाते ह। 

योगाभ्यास, ध्यान, पाठ आदि कार्यो का आरम्भ भी चन्द्र स्वर में करें। 

आभूषण धारण, तिलक धारण तथा श्रुगार आदि कार्यों को चन्द्र स्वर में 
करना शुभ होता हे। 

गुरु करा पूजन भी इडा में ही आरम्भ करे । चढे हुए विप को उतारने मे भी यह 
सहयोगी हे । 

यदि वर्षा का आगमन इडा स्वर के चलते मे हो तो वह अत्यन्त शुभ, धान्य की 
वृद्धि में सहायक सिद्ध होता हे । इस प्रकार इसमे भी इडा का ही महत्त्व ह | 

दुःख, शोक, विषाद, सकट या ज्वरादि की अवस्था मे चन्दर स्वर चलनेलगेतो 


शुभ होता हे। 

घर मे हाथी, घोडे आदि वाहनों के बाधने का कार्य भीडइडामें ही करना 
चादिए। 

धन-सम्पत्ति का सग्रह तथा धन-धान्य का सग्रह प्रभृति कार्य भी चन्द्र स्वर मं 
शुभ होते हे। । 

देवप्रतिमा की प्रतिष्ठा प्रवृत्ति कार्य भी चन्द्रस्वर मे ही करनी चादिए। 
सूर्य स्वर का शुभाशुभ शकुन 


यदि सायकाल के समय सूर्य स्वर (दायीं नास का स्वर) चलता हो तो शुभ है। 
यदि सायकाल के समय यह स्वर न चले तो आधी रात के समय अवश्य चलना 
चादिए। इसलिए किसी उद्देश्य के लिए उस समय तक की प्रतीक्षा करना उचित हे। 
यदि कदी समीपम ही युद्ध हो रहा हो ओर जातक को उसमे जाना हो तो 
जव सूर्य स्वर चलता हो तब गमन करर । यह लक्षण शीघ्र ही विजय प्राप्त कराने 
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वाला हे] 
यदि सूर्य सवर म अग्नि तत्तव का उदय हो तो यह करूर कार्यो मे सिद्धिदायक होगा। 
यदि स्वदेश मे टी कटी जाना हो अथवा निकटतम स्थान की ही यात्रा करनी 
होतो सूर्य के स्वर के चलते मे करनी चादिए। गृह प्रवेश के समय यदि सूर्य स्वर 
चलता हो तो अधिक शुभ दहे। 


सूर्य स्वर मे विग्रह से लाभ 


यदि किसी बलवान से टक्कर हो तो सूर्य स्वर चलते में विग्रह आरम्भ करना 
चाहिए । क्योकि सूर्योवलिवश नयेत" के अनुसार सूर्य स्वर बलवान को भी वशम 
कर लेता है । 

कठिन एवं क्रूर विद्याओं के पठन-पाठन का कार्य सूर्य स्वर में करना उचित हे। 

वड़ी नाव पर चद्ने या शत्रु को विष देने आदि क्रा कार्य धी पिंगला (सूर्य 
स्वरो) मे करना चादिए 


मन्त्र-सिद्धि ओर पिगला नाडी- 


अस्त्र-शस्त्रो की मन्त्र सिद्धि करने मे भी पिगला नाडी का चलना दी अधिक 
लाभकारी होता हे। 

पशु-विक्रय, शास्त्राध्ययन, ईट, लकड़ी, पत्थर आदि के कार्योमे भी सूर्यं स्वर 
काही महत्व हे। 

दुर्गो ओर पर्वतो पर चटढ़्ना, हाथी, घोडा, रथ आदि पर सवार होना तथा 
शस्त्राभ्यास आरम्भ करना भी पिगला स्वर के चलतेमे ही करना चाहिए। 

शत्रुओं से लोहा लेना, किसी से ्जगड़ा करना, युद्ध करना, हाथ में शस्त्र ग्रहण 
करना, शत्रुजआ का उच्चाटन-क्रमं करना, कोई वस्त॒ खरीदना या वेचना आदि कार्य 
भी पिगला मं सफल होते हे। 

व्यापार कार्य, स्त्री-गमन, शयन तथा राजा या राजपुरुष के दर्शन में भी सूर्य 
स्वर उपयोगी हे। 

क्रिसी वरतु का उपयोग, भोजन, पान, स्नान आदि कर्म भी पिगलामें दही 
सफल होते हे । 

दान देना, प्रतो को वश मे करना आदि कार्यो का आरस्भभी पिगलामेद्ी 
सफल होते है। 

मदाग्ति आदि रोगो में ओषधि-रोवन आदिं के लिए सूर्य स्वर ही उपयोगी है। 
अन्य रोगों मे भी इसी स्वर की उपयोगिता समञ्ली जाती हे। 

यदि भेस-भेसा, ऊट आदिं कोई पशु रखा हो तो उसे अपना सूर्य सवर चलतेमंही 
लाकर ररखे। जो लोग कुत्ता पालते हे, उन्हं भी इसी नियम का पालन करना चाहिए 

यदि कोई नदी आदि पार करनी हो तो जव सूर्य स्वर चलता हो तभी पार करर। 
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श्वास से प्रवेश-निरगम स्वर 


सोलहमह सःशिव, ताल राम आदि- 


शरीर के नाभि मे कुण्डलिनी नाम की महाशक्ति का एक केन्द्र हे । शक्ति केन्द्र 
मे २० नाडियां (१० ऊपर ओर १० नीचे), चार सीधी (दो दाहिने ओर दो वाए) 
गयी हई टै । ये २४ प्रधान नाडियां (धमनिया) हे । वास्तव मे स्थूलता शतञ्चैका 
हदयस्य" १०१ नाडियों की ओर भी अनेक सहायक नाडियां शरीर मे रक्त-प्रवाह 
(वायु-वेग) श्वास के आदान-घ्रदान के माध्यम से कर री ह । 

१. इडा, २. पिंगला, ३. सुषुम्ना, ४. गान्धारी, ५. दस्तजिद्धिका, ६. पूषा 
७. यशा, ८ .व्यूषा, ९ . कुहू, ओर १०.शवनिका- प्रधान दश नाडयो के ये नाम हे । 

इड़ा नाडी का नाम चन्द्र-नाडी ओर पिगला का नाम सूर्य नाड़ी हे। सुषुम्ना का 
नाम शम्भु नाडी हे। 

चन्द्रनाडी शीतप्रधान हे, शक्ति इसकी अधिष्ठात्री हे, इसलिए यह वाम नाड़ी 
वाम स्वर रूप मे हे । सूर्य नाडी उष्ण, प्रधान, शिव, अधिष्ठान दाहिनी नाडी या 
दक्षिण स्वर, ष्वास की होती है । वैदिक परम्परा मे इन्हे अग्नि सोमी' कहा जाता 
ठै। आज का विज्ञान इस प्रकृति क्रम को सम्भवतः ओंक्सीजन (09) 
कार्वनडाईओंक्साइड (0) से कहता हे। 

जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, सोम है, इसी प्रकार सौर-मण्डल में, मगल 
पार्थिव तत्तव (पृथ्वी से उत्पन्न कज), बुध, वाक्‌ तत्तव, बृहस्पति श्रेष्ठ प्रतीक, जीव 
तत्तव, शुक्र, तामस ओर ज्ञान, तत्त्व, ओर शनि, दुःख स्वरूप, वायु तत्त्व है । 

प्राणी (जीव) के हृदय मे, हस, चार सोऽह की भावना - 

जीव के श्वास प्रवेश नाभि मे सूर्य तत्तव दूषित वायु को दूर करता हे। तथा 
चन्द्र तत्त्व वायु प्रवेश के लिए होता हे । परमहस योगी उक्त सोऽह या हस भाव से 
प्राण ओर अपान की एकरूपता की साधनिका से ब्रह्मीभूत होता है । इस प्रक्रिया से 
हओरटयाराओरम,याशिओौरव,याता ओरल की एकता से हठ, राम, 
शिव ओर ताल या अनेक प्रकार की शब्द-सृष्टि होती रहती है। 


सिदखसिद्धान्त' पद्धति मे - 


हकारः कीर्तितो सूर्यः मकाश्रचन्द्र उच्यते, 
हकारः निगमि प्रोक्तः सकारोन्तः प्रवेशने हसः, 
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तथा गारुमे रकारेए वहियति मकारेण विशेत्पुनः 

राम रामेति रामेति जीवः जपति सर्वदा-कहा गया हे। 

स्वर आत्मस्वरूप भी कहा हे, जो योगगम्य हे, स्वर शास्त्र मे, चारों वेद, 
शास्त्रान्तर, संगीत के साथ सारा त्रैलोक्य स्वर में स्थित हे। 


स्वरे वेदाश्रव शास्त्राणि स्वरे गन्धर्वसुत्तमम्‌ 
स्वरे च सर्वं त्रेलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकत्‌ । 
-(शिव स्वरोदय) 


पच तत्त्वात्मक (आधुनिक विज्ञान के १०९ तत्त्वात्मक) शरीर मे दृट्‌ योगी 
संजीवन तत्तव को ही ग्रहण करता हे, निर्जावन तत्व को शरीर से वाहर करते हूए 
अमृतत्त्व को प्राप्त होता हे। किंस समय किंस तत्त्व की प्रधानता हो रही है, यह 
योगगम्य या गुरुगम्य हे । तथापि सिद्धिसाधक जन नासिका में दक्षिण वाम स्वरों 
की गतिविधि से परिचित होते रहते हे । 
कुछ लोग एक शंकु-१२ अंगुल की लम्बी चिकनी लकड़ी या पत्थर से नासिका 
के अग्रभाग (मुह) से श्वास की गति को ज्ञात कर लेते हे। 
वाम या दक्षिण नासापुट के श्वास गमन से पार्थिव-तत्त्व (पृथ्वी) की प्र 
7नता- | 
नासापुट के ऊपर एवास के आदान-प्रदान से अग्नि तत्तव । 
नासापुट से नीचे से बहते हुए वायु से जल तत्तव । 
नासिका के दोनो पार्ष्वं से श्वास गमनागमन से वायु तत्त्व । 
नासिका के मध्य से प्रचलित वायु, जिसे स्वरज्ञ सक्रमण कालीन वायु भी कहते 
हे । उसे आकाश तत्त्व की प्रधानता समजते हे। 
हृदय कमल के मुख्यतया आठ विभागो के भी प्रत्येक विभाग के दो विभागों के 
१६ भागो मे तत्त्वो का एकं पाली मे आरोह दूसरी पाली मे अवरोह होता है । जिसे 
-निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा रहा है। 
२ मिनट तक पार्थिव तत्व १६ मिनट तक आकाश 
आरोह-४ मिनट तक जल तत्व ८ मिनट तक्र वायु-अवरोध 
६ मिनट तकर तेज तत्त॒ € मिनट तक तेज 
८ मिनट तक वायु तत्त्व ४ मिनट तकर जल 
१० मिनट तक्र आक्राश तत्तव॒ २ मिनट तक पृथ्वी 
३० मिनट मे पाचों तत्तव॒ ३० मिनट मे पोँचों तत्त्व 
हृदय के आठ विभागो के एक विभाग मे आरोह-अवरोह के क्रम से एक घण्टे 
मे एक विभाग, तो ८ घण्टे मे तत्त्वो का संचालन, इस प्रकार २४ घण्टे में प्रत्येक 
तत्त्व की ८ ॐ २ ३४८, 
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४८ आवृतियां हो जाती हे । 
श्वास की गति - 


२ मिनट=५ पल =५ ॐ ६=३० असु (प्राण) अतः १ मिनट मे ३०२१५ 
साधारणतया श्वास संचार का क्रम होता रहता हे। 

इस प्रकार २४ घण्टे मे, २४ ॐ ६० ह १५९०० ॐ २४२१९६०० असु 
=प्राण, श्वास संचार होगा। इस प्रकार एक अहोरात्र मे २१६०० असु या 
२१६००६३६०० पल->~६०=३० असु मे एक पल, जो मिनट का २८५ या २४ 
सेकण्ड के बरावर होता हे। 

अतः १ मिनट में २१६००२४ 3 ६०= १५ श्वास की गति होती हे स्वस्थ 
पुरुष के ए्वास के तारतम्य से १ श्वास मे ५ नाडी को १५ श्वासो मे १५ > ५७५ 
हदयगति या नाडी गति होगी। 

एक विंशति सहस्राणि षट्शतानि तथोपरि, हस हसेति हसेति जपति नित्यशः" 
पुराणों ने स्पष्ट कहा हे | 

श्वास की जगह यहां श्वास गति का अभिप्राय, नाड्यो की हृदयगति से 
संबन्ध रखता हे । 


चान्द्र दिन (तिथियों मे) मे दक्षिण वाम स्वर चलन्‌ क्रम- 

योगियों का अनुभव है कि शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से तृतीया तक मे एक घटी 
क्रम से पहले चन्द्र स्वर (वाम स्वर) चलतां हे, तंयां कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से 
तृतीया तिथि तक पहले सूर्य स्वर (दक्षिण स्वर) चलता हे। 

शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष मे चन्द्र, सूर्य स्वर-चक्र- 
शुक्लपक्ष 


तिथि १२२३४५६७ ८९१० १११२१३१४ १५ 
स्वर चच चसूसूसूचचचसूसूसूच चच 


कृष्णपक्ष 


तिथि १२३ ४५६७८९१० ११ १२१३ १४३० 


स्वर सूसूसूचचचरसूसुदून्‌च चदु 
१५ से पूर्णमासी, ३० से अमावस्या होती हे। 


फल-विचार- जिस तिथि में जो स्वर चल रहा हो, वह पाच तत्त्वो के साथ 
चलेगा तत्पश्चात्‌ ५ घटी तक दूसरा स्वर चलेगा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
तिथि को ५ घटी तकर चन्द्र (बाया स्वर) पुनः ६ से १० तक सूर्य (दक्षिण स्वर) चलने 
के क्रम से ६० घटी २४ घटी=२४ घण्टे मँ € =२या ६० 2 भ र =१२ 
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सक्रान्तिया एक अहारात्रि मे पृथ्वी आदि तत्त्व चलन में हो जाती हे। | 
उक्त प्राकृतिक क्रम मे, व्यय, चन्द्र स्वर के (वाये स्वर के) उदय के समय यदि 
सूर्य स्वर, अथवा सूर्य स्वरोदय काल (दाहिने स्वर) में चन्द्र स्वरोदय जिस दिन 
प्रतीत होता है, उस अशुभ सकेत, हानि तथा मन मे उद्वेग होगा। 
रात्रि मे चन्द्र स्वर तथा दिनभर सूर्य स्वर प्रचालन की साधनिका जिनसे की 
जाती हे, निःसन्देह वे योगी हे। 
यात्रा, विवाह, वस्त्र, अलंकार, भूषण, परिघान-सन्धि, गृह-पवेण आदि के 
लिए बायां स्वर शुभ हे। दक्षिण या वाम, जो भी स्वर चले, यात्रा आरम्भ के समय 


प्रथमतः वही पैर चलाना चादिए । स्वर साधन कुशल मदात्मा कबीरदास! ने 
क 
जो स्वर चले सो पग दीजै 
लोक वेद का कहा न कीजै 
कहा हे। 
युद्ध, जु की प्रतिस्पर्धा, स्नान, भोजन, मेथुन, व्यवहार, भयभंग के लिए 
दाहिनौ स्वर उत्तम कहा गया हे । प्रथ्वी आदि किंस तत्त्व को कैसे जाना जायेगा- 


पृथ्वी तत्त्व पीत वर्णं 
जल तत्त्व श्वेत वर्ण 
तेज तत्त्व रक्त वर्णं 
वायु तत्त्व नील वर्ण 


ओर आक्राश तत्त्व को धूम्र वर्ण से समज्ञना चादिए । 

हृत्कमल के पूर्वं आदि दल मे प्रध्वी आदि तत्त्वों मे, तत्त्व विशेष को समज्ञकर 
स्वर शास्त्रज्ञ, योगी, दैवनज्ञ, प्रष्नकर्ता के अनुसार फलादेश करता हे । 

पूर्वं मं वायु तत्त्व के चलने से संग्राम करने की इच्छा होती हे । 


अग्नि भोजन 

दक्षिण क्रोध 

नैऋत्य भोग-विपय 

पश्चिम सुखानुभूति 

वायु यात्रा करने कीं 

उत्तर किसी पर कृपा करने के लिए 
ईशान राज्य-प्राप्ति 


सन्धि स्थान (दो पत्रों की) परम आनन्द की अनुभूति होती हे। 
इस प्रकार ज्योतिष ओर योग शास्त्र का परस्पर अभेद सूचित होता है इति'॥ 
दो नामों से आपस की मेत्री या शल्रुता का विचार 


मित्रों (दोस्तो) स्त्री, पुरुषो, प्रत्येक के साथ व्यवहार, राज्य-व्यापार धन या 
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किसी भी अभीष्ट कार्य के लिए निम्न क्रम से विचार किया जाता हे] 
ऋण ओर धन के साधन चक्र (समरसार' से) 
साध्याक त तत नग भृ मानु निनि गा 
द द ध °-२ ४0 
अ आइ ईखउ ऊषएणे ओओ अ 
क खग घडङ्‌ च छनज ज्ञ ज ट 
ठ ड दढ णत थद ध नप फ 
ब भम यर ल.व श ष स ह 
साधकाक रूर रूर म५ न० रर यन० भ व४ गा 
यहा स्वामी=साधक, सेवक साध्य, पति=साधक, पत्नीसाध्य, गुरु-साधक, 
शिष्य=साध्य इत्यादि । 
जेसे राम--साधक, सीता-साध्य हे। 
अतः र+आ-+ म्‌+अ 2. 
०+-१२+५॥२ | साधक अको से-९ 
स्‌+ई+त्‌+आ 
०-+०+२३+-६ 
साधक ओर साध्य के अंकों के प्रथमयोगमे९ क्रा भाग देने से शेष ग्रहण 
करना चादिए। 
राम, सीता दोनों के अकयोग९,९मे आठ का भाग देने से शेष १, १, वचने 
से दोनों मे परस्पर अभेद हे या साम्य हे। 
जहां जन्मपत्रियां उपलब्ध न हों एेसी स्थिति-चक्र से वर-वधू का मिलापक 
विचार अच्छी तरह किया जा सकता हे। 


| साध्य अकोंसे-९ 
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भूमिगत द्रव्य का ज्ञान 


भूमिगत द्रव्य-ज्ञान के लिए अत्यन्त सूक्ष्म गणित की आवश्यकता होती हे। 

२४ घण्टे के -एक वार मे सातो वारो का सात विभाग 

२४ घण्टे की-एक तिथि १५ तिथियों का विभाग 

२४ घण्टे के एक नक्षत्र मे २७ नक्षत्रों के विभाग क्रम से सर्वप्रथम सूक्ष्म 
इष्टकाल मे तिथिवार नक्षत्र योग करण का ज्ञान कथित गणित पद्धति से करना 
नितान्त आवश्यक हे |` 

प्राचीन वस्तु निमणि मे राजमहल का विस्तार बताया हे। 


वितस्ति दितय हस्तो राजहस्तश्च तदृदयम्‌ 
दश हस्तेस्तेश्च दण्डस्यात्रिंशदण्ड निवर्तनम्‌ 


३० दण्ड लम्बे-चौडे (प्लाट) पिण्ड को निवर्तन कहा गया है। ३० दण्ड श 
१००=३०० हाथ (राजहस्त) करा द्विगुणित ६०० हाथ होता हे। 


६००२३०० गज या ९०० फीट लम्बी ओर ९०० फीट चौडी भूमि 
की निवर्तन सज्ञा हे। ॑ 
यदि एक मकान की इस प्रकार की स्थिति हो तो इस मकान में उक्त मापका 
सवकिार चक्र बनाकर उक्त पिण्ड मे रखना चादिए। 
चन्द्रमा का स्पष्ट जहां तक हो सके, एक-एक मिनिट तक का गणित से बना 
लेना चादिए। 


गभ कमः पू उ 
उक पभा.णाः राः ष्लेः पु हः 
अधम आ पः चि 
उ. पूभा.मू न्ये. अ. वि. स्वा 
चक्र को कैसे स्थापित करके यहां पर आचार्य ने गुरु सुखाद्‌ ज्ञेयभ्‌"- गुरु मुख 
से जानना चादिए, कहा है । किन्तु विद्रान करशलदेवज्ञ तत्कालीन आकाश खगोल 
ज्ञान वश इस चक्र को वास्तु पिण्ड मे स्थापित कर सक्ता हे। 
चन्द्रमा के नक्षत्र मे सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों हैँ, तो अवश्य उस स्थान में धन 
स्थापित होगा। 
सूर्य नक्षत्र मे दोनो हो तो धन नहीं हे। 
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अथवा धन द्रव्य) की जगह उस स्थल में शल्य (हड्डी) समञ्लनी चादिए। 

द्रव्य कितनी दूरी की गहराई मे हे। 

चन्द्रमा के नवांश वश ` ˆ - ९ गुणित हाथ या १. ` ` ९८/२- ` - ३ हाथ की 
गहराई मे द्रव्य की स्थिति की घोषणा करनी चादहिषए। 

अन्य ग्रहों के सम्बन्ध से सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौद आदि धातु का ज्ञान करना 
चादिए। 

एेसी स्थिति में मन्त्र-तन्त्र प्रयोग आवश्यक होगा- 

विष्ण्‌, गणेश, ग्रह, क्षेत्रपाल, मात्रका, भैरव महादेव, नाग आदि की पूजा 
करनी चादिए 

मदिरा तथा बलि आदि का भी सकत है। 

मन्त्र का भी उल्लेख - 

“पद्मासने चन्द्रातपेन ए क्ली हू बद-वद वाग्वादिनी स्वाहा” इस मन्त्रे से ६ 
महीने तक त्रिकाल-सन्ध्या में जव हवन-पूजन से भूमिगत (पूर्वजो का स्थापित) 
द्रव्य प्राप्ति ओर उसका सदुपयोग होता हे । 
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अपराध, सुरक्षा व मुक्ति साधन 


ज्योतिष द्वारा अपराध व अपराधी का ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उससे सुरक्षा 
व मुक्ति का प्रश्न उठना वड़ा स्वाभाविक है। हम यहां क्रमशः सुरक्षा व मुक्ति के 
तन्त्र, व मन्त्र के अतिरिक्त कुर विशेष अन्य साधनों का उल्लेख कर रहे हे | 


दुर्घटना-आघात 


दुर्घटना व आघात से सुरक्षा हेतु रुद्राक्ष की १०८ दानो की माला गले में सदैव 
धारण करनी चादिए। 

अकाल मृत्यु से सुरक्षा, शस्त्राघात तथा दुर्घटना आदि से सुरक्षा के लिए 
हाथा-जोड़ी (वनस्पति रत्न) का विधिवत प्रयोग करना चाहिए । हाथा-जोडी के 
साथ गीदड़ सिगी को यदि विधि-विधान सहित सदैव पासमेंरखा जाए तो विशेष 
प्रभाव होता हे। 

फिरोज रत्न धारण करने से भी चोट-चपेट, दुर्घटना आदि से शरीर की सुरक्षा 
होती हे। 

सातमुखी रुद्राक्ष का मात्र एक फल दाई भुजा पर विधिवत धारण करने से भी 
दुर्घटना तथा आघात से सुरक्षा रहती हे। 

लक्ष्मण वनस्पति की जड़ को मन्त्राभिसिक्त तथा पूजन करके चांदी के कवच 
मे बन्द करके धारण करने वाला व्यक्ति शस्त्र के आघात से सुरक्षित रहता है । उस 
पर किसी भी प्रकार का शस्त्र आघात सफल नहीं होता। 

केथा का वादा कृत्तिका नक्षत्र में लाकर आवश्यकता पड़ने पर यदि मुंह में 
रखा जाए तो अस्त्राघात की आशंका समाप्त होत हे। 


शारीरिक सुरक्षा के लिए निम्न मन्त्र से ध्यान करे 


ॐ त्र्यम्बकम्‌ यजामहे सुगधि पुष्टि वर्धनम्‌ । 
उवरूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


तत्पश्चात -ॐ हलौ जू सः मन्त्र की न्यूनतम एक माला प्रतिदिन प्रातः जप ` 
करे । शारीरिक सुरक्षा के लिए यह विशेष प्रभावी प्रयोग हे। 


सम्पत्ति अपराध | 


भरणी नक्षत्र मे पान का पत्ता विधिवत लाकर सुपारी, कत्था, चूना आदि से 
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पूरा बीड़ा वनाकर चोरी वाले स्थान पर रखने से चोरी की वस्तु का पता चलता 
हे। ¦ 

घर में श्रीफल तथा दक्षिणावर्ती शख का विधिवत पूजन आदि करके स्थापना 
करने से चोरी आदि से धन-टानि की आशंका से मुक्ति मिलती है। घर में 
श्री-समूद्धि की वृद्धि होती है। 

निर्गुण्डी पौधे को पुष्य नक्षत्र के दिन लाकर विधिवत पूजन आदि करके यदि 
घर मे रखा जाए तो घर मे धन-हानि, चोरी आदि से सुरक्षा रहती हे। 

ॐ नमो अग्नि रूपाय द्वी नमः मन्त्र द्वारा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष, पुष्य 
नक्षत्र के दिन श्वेत घुघची की जड़ को सिद्ध करके घरमे रखने से चोरी का भय 
नदी रहता। 

श्वेत अर्क निर्मित गणेश प्रतिमा की घर मे विधि सहित स्थापनासे भी 
धन-हानि की आशंका नहीं रहती व श्री-समृद्धि की वृद्धि होती हे। 

विज्ज्‌ नख, काली घुघचील व हाथाजोडी को एक साथ विधिवत्‌ शुद्ध सिद्ध 
कर के घर मं रखने से चोरी, धन-हानि आदि की आशंका समाप्त होती है। इसे 
तिजोरी अथवा कोषागार के अतिरिक्त पूजा-स्थल पर भी रखा जा सकता हे। 


वाद-विवाद 


किसी भी प्रकार के वाद-विवाद मे विजय के लिए हाथाजोड़ी वनस्पति को 
किसी भी रविवार के दिन प्राप्त करके विधिवत मन्त्रादि से अभिषेक व पूजन कर 
के सदेव पास रखना चमत्कारी रूप में प्रभावित होता हे। 

चमेली की जड़ को पुष्य नक्षत्र मे लाकर विधिवत स्वर्ण, चांदी या ताम्र के 
ताबीज में दायीं भुजा पर धारण करने से वाद-विवाद मे जय होती हे। 

लक्ष्मण पौधे के किसी भाग को (विशेषतया जड) सूर्यग्रहण के दिन विधिवत 
प्राप्त करके पूजन आदि करने के पश्चात्‌ ताबीज मं बन्द करके धारण करने से भी 
वाद-विवाद में विजय प्राप्त होती है। 

मूल नक्षत्र मे खजूर का वांदा प्राप्त करके विधिवत भुजा पर धारण करने से 
भी समस्त वाद-विवाद मे विजय प्राप्त होती है। 

रोहितक वृक्ष का बांदा अनुराधा नक्षत्र मे लाकर विधिवत धारण करना भी 
वाद-विवाद मे जयकारक हे। 

गोभी तथा मोर की चोटी पगड़ी अथवा टोपी मे रखकर कचहरी आदि जाने 
पर सम्बन्धित वाद-विवाद में विजय प्राप्त होती है। 

कुण्डलीगत दशमभाव स्वामी व लग्न स्वामी से सम्बन्धित रत धारण करने से 
भी वाद-विवाद में विजय प्राप्त होती हे। 

९ मुखी रूद्राक्ष को रविवार के दिन प्रातः विधिवत्‌ दायीं भुजा अथवा कण्ठ मं 
धारण करने से वाद-विवाद मेँ विजय प्राप्त होती है। 
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व्याघ्र नख प्राप्त करके (एक जोडी) विधिवत्‌ स्वर्ण मे मढाकर गले में धारण 
करने से भी वाद-विवादों में विजय प्राप्त होती हे। 
श्वेताक की जड़ विधिवत लाकर पूजन आदि करने के पश्चात्‌ दायीं भुजा मं 
ताबीज की भाति लाल कपडे मे बांधे । यह प्रयोग भी वाद-विवाद मे जयकारक हे। 
वाद-विवाद मे जय के लिए सूर्य-यत्र धारण करना भी श्रेष्ठ फल प्रदान करने 
वाला होता हे। 


परिवार-अपराध 


परिवार में पति-पत्नी कलह से विचित्र स्थिति जन्म ले लेती हेै। 

पति-पत्नी मे आपसी सामजस्य बनाये रखने के लिए पति को शुक्र यन्त्र तथा 
पत्नी को गुरु यन्त्र विधिवत्‌ तैयार कराकर धारण करना चादिए] 

पति यदि पत्नी को पीडित करता हो, उसकी परवाह न करता हो तो विष्णु 
कान्ता, भगरा, गोखरू तथा गोरोचन को एक साथ पीस कर रख लें । यह मिश्रण 
प्रतिदिन प्रातः पत्नी मस्तक पर तिलक की भांति लगाने से पति का प्रेम बढता हे, 
तथा पति-पत्नी के वशीभूत होकर उससे आकर्षित रहता है। 

पत्नी से पति को प्रेम प्राप्त न होने तथा पत्नी द्वारा पति को नकारनेकी 
स्थिति मे पान का रस, हरताल, तथा मनशिला को मगलवार के दिन एक साथ 
पीसकर रख ले। तत्पश्चात्‌ यह मिश्रण प्रतिदिन मस्तक पर तिलक की भाति 
लगाये । यह प्रयोग चमत्कारी है । इस प्रयोग से पति को पत्नी-ग्रेम की प्राप्ति होती 
हे तथा पत्नी वशीभूत होकर रहती हे । 

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे आम करा बांदा विधिवत धारण करने से परिवार में 
प्रम-भावना विकसित होती हे । पति-पत्नी मे सामंजस्य बना रहता हे । 

पति-पत्नी मे आपसी तनाव की स्थिति मे दोनों को छृटमुखी रुद्राक्ष गले में 
धारण करने से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हे । आपसी तनाव समाप्त होकर प्रेम 
भाव में वृद्धि होती हे। 

पति-पत्नी फिरोजा रत्न धारण करे तो आपसी प्रेम बढ़ता हे । यदि कलह चल 
रहा हो, तनाव चल रहा हो तो चमत्कारिक रूप मे लाभ होता है। 

विवाह के समय लड़की को पीला पुखराज तथा ओपल की एक मुद्रिका में 
धारण करने के लिए देने से ससुराल में सुरक्षा व पति-प्रेम की प्राप्ति होती हे। 

परिवार मे समस्त प्रकार के उपद्रवो की शाति के लिए निम्न मन्त्र का तुलसी 
माला पर प्रतिदिन एक माला जप (१०८जप) नियमित करना चादिए- 


मन्तन 


हे कृष्ण दारिकावासिन क्वासि यादव नन्दन । 
आपद्भिः परिभूतां मां ्रायष्वाशु जनार्दन ॥ 
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इस मत्र का नियमित जप पारिवारिक उपद्रवो के अतिरिक्त अन्य उपद्रवो को 
भी शात करता हे। 

यदि किसी स्त्री को उसकी ससुराल मे दहेज आदि के कारण परेशान किया जा 
रहा हो, तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति की आशका हो, उसे अगहन माह 
की पूर्णिमा के दिन लटजीरा की जड़ लाकर पूजन आदि कर के बायीं भुजा पर 
धारण करना चादिए। 

यदि किसी स्त्री करा पति परस्त्री अथवा वेश्या के सम्पकं मे आकर पत्नी 
विमुख हो गया हो तथा उसे संत्रास दे रहा हो, तो गोरोचन, खस तथा कुकुम 
सिश्रण को निम्न मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित कर ले- 


मन्न-उॐ काम काममालिनि पति मे वशमानय ठः ठः। 


इस प्रकार के अभिमंत्रित मिश्रण से पत्नी नित्य अपने मस्तक पर तिलक 
लगाकर पति के सम्मुख जाये । यह प्रयोग करने से पति, पर-स्त्री अथवा वेश्या 
सम्पर्क से पृथक्‌ होकर पत्नी से प्रेम करता है तथा पत्नी को सत्रस्त नहीं करता। 

कभी-कभी देखा जाता ह कि कोई स्त्री अपने पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति 
में पर-पुरुष से सम्पर्क करती है, तथा पति को संत्रस्त करती रहती है । एेसी स्थिति 
में तगर, जटामासी, नागपुष्प, प्रिय, पघम केशर को एक साथ कूट-पीसकर कूल के 
बराबर निम्ब पत्र का चूर्ण मिलाय । इस मिश्रण द्वारा अपने शरीर को नग्न होकर 
निम्न मन्त्र पढ़ते हुए धूपित करर । 

“ॐ मूली मूली महामूली सर्व संक्षोभय सक्षोभय एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा“ । 

यह प्रयोग करने के पश्चात्‌ स्त्री के पास जायं । आश्चर्य होगा कि परपुरुष पर 
आसक्त वह स्त्री अपने पति के प्रेम-पाश में बधकर उसके साथ सतुष्ट होकर 
रहेगी । 


दुष्टता 


मलिन मन तथा बुद्धि वाले व्यक्तियों की स्थितियों मे परिवर्तन के लिए यन्त्र 
गले में धारण करना श्रेष्ठ फलकारक हे । 

यदि कुण्डली से जातक की कम आयु में ही उनकी दुष्ट प्रवृत्ति की जानकारी 
हो जाए तो प्रारम्भ से ही एक तीनमुखी रुद्राक्ष गले मे डाल देना चादिए। इस 
प्रयोगःसे दुष्ट प्रभावों की वृद्धि पर नियन्त्रण रहेगा। 

यदि धनु, मीन, या कर्क लग्न हा, साथ ही उसमे दुष्ट, बुद्धि के लक्षण हो तो 
श्रेष्ठ पीला पुखराज धारण करवाना चादिए। | 

शुभ्रष्षगी को गले में धारण कराने मात्र से मन की मलिनता दूर होती हे। 

रेष्ठ तुलसी माला धारण करने से भी दुष्टतापूर्ण विचारों मे कमी आती हे 
तथा व्यक्ति शनैः-शनैः शुद्ध विचारों वाला बन जाता है। 
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पाचसुखी रुद्राक्ष की १०८ दानो की माला धारण करने से श्रेष्ठ विचारों का 
उदय होता हे। 

चाहते हुए भी दुष्टतापूर्णं कार्यो व विचारों से मुक्तिन मिल रही हो तो उस 
व्यक्ति को निम्न मन्त्र का नियमित एक माला जप प्रतिदिन प्रातः करना चादिए। 


मन्त्र-ॐ हीं श्री एं वाग्वादिनि भगवती अर्हनमुख निवासिन सरस्वती ममास्ये 
प्रकाश कुरु-कुरु स्वाहा ए नमः। 


दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को समाप्त करने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष 
मे उतराषाढ़ा नक्षत्र के दिन श्वेत गुन्ना ५ दाने, मोर पख क्रा चंदोवा, लटजीरा की 
जड़ एक भोजपत्र मे रखकर निम्न मन्त्र से १०८ वार अभिमन्त्रित करर 


मन््र-ॐ> महाकणय विष्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दात प्रचोदयात्‌। 


तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण सामग्री को भोजपत्र मे लपेटकर लाल रेशमी धागे से 
बाधकर लाल कपड़ मे सिलकर गले मे धारण करना चादिए। 

भारतीय तन्त्र-मन्त्र मे ओर भी अनेक प्रयोग, साधन वर्णित है| यहां पर 
केवल सरल-सहज साधनो को ही प्रस्तुत किया गया हे। अपराध के साये में 
गतिमान विश्व को अपराध मुक्त करने के लिए सभी सतत्‌ प्रयास करना आवश्यक 
हे । हम जहां भी टो, मानवता को सुखी बनाने के लिए, अपराधमुक्त समाज बनाने 
के लिए सकरल्प ले । ज्योतिष की सहायता लेकर कुछ विशेष साधनों से समाज को 
अपराध-मुक्त करने का प्रयास अपने आप मे अभिनव प्रयोग होगा। इस पुस्तक के 
पृष्ठ एकं मे अपराध-मुक्त समाज के निमणि मं सहायक हों । इसी विधि के साथ 
इस पुस्तक के माध्यम से आपको प्रेरित करने का कार्य में कर रहा हूँ । आइये, आगे 
वट्‌ । कुर ओर शोध, विचार, मनन ओर कार्य के लिए सदैव प्रयासरत रहं हे । 
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डाइनेमिक मेमोरी मेथड्स (विस्वरूप रोय चौधरी) 

डाइनेमिक मेमोरी मेदस में प्राचीन विद्रता तथा स्मृति वृद्धि के आधुनिकतम वैज्ञानिक 

तकनीकी सूत्रों का समन्वय करते हुए स्मरण-शक्ति बढ़ाने की पद्धतियों पर प्रकाश 

डाला गया है। यह पुस्तक लेखक के सात वां के अच्ययन, अनुभव ओर शोध का 

परिणाम हे। यह पुस्तक स्मृति के उन रहस्यां को उजागर करती है, जो कड शताब्दियों 
| के मानवीय प्रयास से खोजे गए ह। साधारण व्यक्ति द्वारा समद्मी जा सकने वाली 

भाषा में यह पुस्तक प्रायीन ज्ञान ओर आधुनिकतम स्मृति-विधियों को संक्षेप में 

प्रस्तुत करती है जिससे सीखने की पुरी प्रक्रिया न केवल कुशल अपितु रोचक भी यन 

सके। विद्याधियों पर निरंतर बदन वाले बोज्ज का यह पुस्तक एक उत्तर हे, क्योकि यह 

उत्तम रूप से सीखने की ओर कदम-कदम पर मार्गदर्शन 

करती है। 


असम्भव... सम्भव... (विस्वरूप रोय चौधरी) 

सफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं का हर समय भरपूर प्रयोग करते है। यह पुस्तक 
आपको अपने मौजूदा हालात को बदलने में मदद करेगी। ताकि आप अपनी 
कमजोरियों पर जीत हासिल कर सकं ओर अपना तोर तरीका बदल कर असंभव 
को संभव कर दिखाएं। इसके लिए चाहिए विश्वास जो सिखाएगी यह पुस्तक। 
बिस्वरूप की मस्तिष्क संबंधी तकनीकों से महावीर जैन ने आक्सफोडं के एडवांस 
लर्नर शब्दकोष के सभी 80,000 शब्द ओर यहां तक कि उनको पृष्ठ संख्या भी 
याद कर ली। क्योकि ये सब्र लोग जानते थे कि असंभव को संभव केसे बनाया 
जा सकता है। 


कामयाबी केसे (स्वाति-शेलेश लोढा) 
यह पुस्तक एक एसे सदेश को समाहित करती है जो उप्र क्षेत्र ओर धर्म के वंधनों से ऊपर हे। 
यह आपके अंदर की उत्कृष्टता को उभारने के वायदे पर भी खरी उतरती है। यह पुस्तक उन 
सभी के लिए है जो सपने देखते है ओर उन्हे साकार करने का उत्साह रखते है। एक ओजस्वी 
युगल द्वारा एक ऊर्जावान प्रयास। कटां भो, किसी भी समय, किसी भी उग्र, किसी भी 
व्यवसाय मे सभी के लिए आवश्यक। आत्मावलोकन के लिए एक मील का पत्यर। सफलता 
पाने के लिए यह सरल, किन्तु अत्यंत प्रभावपूर्ण पुस्तक है। सफल होने के लिए आइए 
देठिए, ओर तुरंत पढ़ डालिए। सफल होने के लिए पहले पदिए ~ क्या नहीं करना चाहिए ? 


~ क्या करना 


अनंत पै की इन चार पुस्तकों का एक ही उद्‌देभय है कि कसे अपने व्यक्तित्व का 
विकास करके जीवन में सफलता प्राप्त करे । ये पुस्तके विशेष रूप से युवा 
पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई हँ । इनकी भाषा सरल ओर शैली सहज 
है। इनमें लेखक के 25 वर्षो के अनुमव का निचोड़ है। 


पुस्तकं ५.7 से मंगवाये । डाक व्यय प्रति पुस्तक 20/- तीन पुस्तके एक साथ मंगवाने पर डाक व्यय फ़री। 
@ एयुनन बुक्छ 


*-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेन-1 नईं दिल्लो-110020, फोन : 011-51611861-565., 
फैक्स : 011-51611866., ई-मेल : =1<७दपाआा०ातकपणलस्०ा.ल्जा, वेवसादट : ५५५५५५.५१०1000}६5.त्णा॥ 
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| 
डायलंड पराकेट बुक्य मे : 
धामिक साहित्य 
सं. अश्विनी पायारर अशोक काथिकः गोविन्द विह 
चाणक्य नीति... 50.00 | युग प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ... 40.00 | दशावतार .........+.५ ५५० 12.00 
चाणक्य सूत्र... 50.00 | कौटिल्य अर्थशास्त्र... 20.00 | सं. हकमवदे वेदालंकार 
महामात्य चाणक्य...“ 40.00 | रचना भोला 'यामिनी" आयं पुष्पांजलि 1 10.00 
न्रोलक त 15.00 हिन्दुत्व 1-77-1 00.00} डो. जगद॑व देत 
पवनपुत्र हनुमान “^. 60.00 | पं. दानानाध शास्त्र दु्गां सप्तशती ,......,.......* 25.00 
राजेश मा कातिक महात्मय भाटी. प्रकारा नगायच 
भारत के प्रमुख त्रत, पव, (युला पत्रा) ^-^." स 80.00 | सत्य साईं वावा ,........^^... 50.00 
त्योहार .“*.^---“- .०००००००००५०००४ 100.00 | कातिक महात्मय ............ 30.00 | रामक्ष्ण जानू 
ड. विन्‌, अश्विनी पाराशर , भर्तृहरि शतक ,,०००.--.००...* 25.00 | श्री नारायण दर्शन... 20.00 
मानस प्रमसूत्र-1, 11 मुरारा चानन लाल वां श्री शंकर महाराज (अद्भुत चरित्र 
वापु प्रत्यक 30.00 | नवीन रामलीला नाटक ..... 40.00 | च अमूल्य उपदेश) ^...“ ..... 30.00 
डा. रमानाथ खरा ~ डो. यधाकरष्ण श्रीमाली भारत के चान्त कवि 
रामचरितामृत „+...“ 35.00 | गायत्री उपासना ,.......^.^.. 50.00 | महात्मा कबीर .......-........ 50.00 
सपर दनान आलः लक्ष्मी उपासना ...*^.*^.~ 25.00 | प्रेम दीवानी मीरा ....*.....“ 60.00 
भारत ५48 काली उपासना... ~. 0071. नानक ^. 60.00 
1 वत्‌ ता ००००००० 0.00 | विष्णु उपासना ^... 25.00 4 
४ आपरि सरस्वती उपासना ,.......... 25.00) , रामायण क. पात 
गजात्‌ 15.00 | जानि इ (डा. विनय, अन्चिना पाराशर) 
तनि 1500 | शनि उपासना... 0/१ जजन 120 
ग र खद्राक्ष उपासना .............. 25.00 व - 
भगवान परशुराम ............ 60) || (~: 5000 | केकेयी „^ 12.00 
ड. विनय 9, ची 85३ 14 ## क कक क कक कक क कै कः = विभीषण 1 2 00 
वेदान्त दर्शन 1000 | दुगा उपासना "^ 25.00) ००००००००... ~ 
दान न्‌ ,.०,.०००००००००० ५ शिव उपासना 2510 महाराजा दशरथ... 12.00 
मामासा दशन .......* ^^. 15.00 किप नाष्मत 12.00 
सांख्य दान +++... 00011024 त १००००००० >+ ७५ कत्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण 12.00 
गणेश पुराण... 20018 # 1 “010 | रामभक्त हनुमान ....-------- 12.00 
त, 5 हनुमान... । 
भविष्य पुराण .......*^..+.. 50.00 --< 3 =0॥ | महाबली रावणा „^^ 12.00 
पदमाप 25.00. | ००१० ०००००००००००००००००१ र त्यागमूर्ति रावण ......*-.. 12.00 
वराह पुराण..." 11|| व | गला 12.00 
काग 0001 ~ | नासती सीता 20.00 
त्रा पुराण >; न 25.10) अधवद ॐ न 111111111111111111:; 5().0)1) सुग्रोव 1 2 00 
मार्कण्डेय पुराण ..** 1500112 महि वशिष्ठ... 12.00 
मत्स्य पुराण ~ 25.00 1 08 उपानद्‌ 11111111111111. 1 00.00) (न = 
शिवं प्राणा... 40.00 | सुख सागर ...... ++... 60.00 | महाभारत के पात्र (डा. विनय) 
विष्णु पुराण ....-- 40.00 | विवाह पद्धति „*^^ 20.00 | नीतिज्ञ विदुर...“ 1 | 
श्री दवी भागवत पुराण .... 50.00 | साजन पावा महाराजा धृतराष्ट्र... 10.00 
ब्रह्वे्तं पुराण ,...*++ + 25.00 | जंकारा शेरांवाली का .....- 10.00 | वीर अभिमन्यु .......... 10.00 
हरिवंश पुराण... 50.00 | प्रिवश प्रकार महासती गांधारी ......--.^.. 10.00 
ग्ड पराण... 50.00 | रामायणा „^ 40.00 | महावीर अश्चत्थामा ,........ 10.00 
लिग पुराण... +... 50.00 | वाल्मोकि रामायण ....-..... 1509 गवनि? 10.00 
अग्नि पुराण... 50.00 | महाभारत .....*+^ ++ 40.00 | आस्थानिष्ठ एकलव्य ,....... 10.00 
श्रमद्भागवत्‌ पुराण... 50.00 | शरो. गुरप्रीत सिह महाबली भीम ..............~~ 10.00 
अश्राक कार सिखा के दस गुरु ......^.^ (1111) || (पत ल 10.00 
मनुस्मृति ........ न 40.00 | प्रकाश नगायच दुयोधन 10.00 
विदुर नोति „^ , 40.00 | शिरडी के साईं वावा ........ 40.00 | आचार्य द्रोण ,..*. ^^. 10.00 
ओपी. षड्‌ \ . ` ' कथा सरित सागर... 60.00 | आस्थावती द्रोपदी ,......... 10.00 
अनेकता मे एकता ^^ 10.00 | योग वशिष्ठ ,,...*,,.......... 80.00 | पितामह भीष्म... 10.00 
@& डायमंड प्राकेट बरक्छ 
| ५-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-11, नई दिल्ली-110020 
पुस्तके] \12.12. से मंगवाए, तीन पुस्तके एक साध मंगवाने पर डाक व्यय फ़्री। डाक व्यय प्रति पुस्तक 20/- 
फोन : -5 861-65, फेक्स : ॥11- . 
५ (८ 0 य ५ 16 ४ | 1, फक्स । 1 9 16011566 ट य छ 
न 7० -- 2 /1121| - 71\ ला) (4 146 .५5111.1141.111 ५८1511८ : १५.११.11 41110114} ०९1८10५0 1६5. 607) श्न 





एम. सुत्रहमन्यम 

विष्य व्योति रव 99.00 
रेकी (स्पर्शा चिकित्सा के अदभुत रदस्य) ~... 99.00 
ड. एस.के. शर्मा 








इायर्लह पराके ब्रुक्छ में 
स्वास्थ्य एवं योग की महत्वपूर्णं पुस्तके 





डी: गिरियजशरण अग्रवाल 

आप भी तनाव मुक्त हो सकते ह... 95.00 
विड सरवण श्राइवर 

उपचार की सहज प्रवृत्ति (तनाव मुक्ति के उपाव) .. 150.00 





भोगन दारा स्वास्थय 40.00 | ॐ. स्तीय गोयल 

पारिवारिक रोम्योपेथिक गाड ,,,,,..१......००.... 40.00 | एक्युपचर गाध ,५,५,००००५००.०००००००००००००००००००००००० 40.00 

ववग विकि 50.00 | एक्युप्रेशर गाइड ,,...........०..००..०००००००००००.००००० 40.00 

स्वामी आनन्द बोधिसत्व एक्युपचर ओर एक्युप्रेशर गाइड ,................... 60.00 

ध्यान योग (आ्यान्मिक अनुशासन के तिर्‌) 40.00 पेलोषैयिक गाह 60.00 

ॐ. रार्जाव सर्मा प्राकृतिक चिकित्सा ,,,,......००..०००.००००००००००००००० 60.00 

दादी मां के घरेलू नुस्खे ..,,..........०...००.००.००००* 60.00 | अपना स्वास्थ्य अपने हाथ ,..,..................... 40.00 

दादी मां के घरेलु नुस्खों पर आधारित कैसर : कारण इलाज (१ 40.00 

स्त्री रोगो की सहज चिकित्सा ...*..+.^^५...५५५५५ 60.00 | ब्लड प्रेशर : कारण ओर इलाज .,,.०.५......०..००. 40.00 

मुंह, दांत, नाक, कान, गला रोग कारण व उपचार 60.00 | फलों व सन्निर्यो के रस से चिकित्सा ,.......... 60.00 

एलजीं व अस्थमा का उपचार ,..*.....++^^....+५. 60.00 | आचार्य भगवानदेव 

आंखे : एक अनमोल तरदान ,,,,,,०५.५५००००.००००००५५. 60.00 | योगासन ओर स्वास्थ्य ,,,,,,५...०००५५...००००००००००५ 60.00 

वैकल्पिक चिकित्सा .,...०००५०००.०००००००००००००००००००० 60.00 | योग से रोग निवारण ..*,,..,,५५५.०००५५०००००५००००५५ 60.00 

पेटके रन्‌ 60.00 | योग चनिया के लिए ,,,५...०.०५५५०.०००००५५५०००००५५००० 60.00 

घरेलू नुस्खा का खजाना ,,.*.,.....^+^५०००५००.. 60.00 | योग पुरुषों के लिए ,.....^^.५५५.५५५.००५९००५५००५५००५ 60.00 

विटामिन ओर खनिज लवण 50.00 | प्राणायाम कुंडलिनी ओर हठयोग ,................ 60.00 

सगय विला 60.00 | रुखदीपक मलन 

चवक. शिकित्या 40.00 | रेको (स्पर्श से सुखी प्राकृतिक चिकित्सा) ...--..------------- 60.00 

मधुमेह : कारण, इलाज ,,,.........५....१..००००००.०. 40.00 | रजनीकात उपाध्याय 

आयुर्वेदिक ओषधियां ,.,.,.................००.०.००. 60.00 | सार्वभोौमिक ऊर्जा रेकी ,............५...५.०५०००.००.. 60.00 

फल सब्जी मेवे मसाले स्वास्थ्य के रखवाले भाविना 60.00 

(चनि नरथा गी 60.00 | रचना भोला यामिनी 

फरस्टं एड (प्रामिक चिकित्सा) ---------- 40.00 | प्रदषण मुक्त पर्यावरण .....-.-^^^^०५००००५००* 50.00 

बाल रोग कारण ओर निवारण ,,.....**^^...*^^. 40.00 | स्वामी सच्विदानन्द पिरि 

नशा एवं एद्स से बचाव ,...,....-..०....००..-.००.* 40.00 | भैषज्य भास्कर ,.,,.५००५.०५००००००००००५०००००००००००००००० 60.00 

गुर्दा व मूत्र संस्थान के रोग ........................ 40.00 | ॐ. सजीव अदलखा 

श्वसन संस्थान के रोग ,,०.०,९०.००००००.०००-००००००००. 40.00 | हकलाना ओर आपका बच्चा :प्र्नोत्तर ,.,,...... 40.00 

त्वचा रोग कारण ओर निवारण ................... 40.00 । ॐ. निष्ठा 

स्नायु रोग कारण, निवारण एवं बचाव .......... 40.00 | कमर दर्द, कारण ओर निवारण ..,................. 60.00 

मोरावा केसे याप 40.00 | ॐ. आर.के. उपाध्याय 

कव्‌ केसे ल्या क 60.00 | तत्रोपेथी (तंत्र दारा इलाज) .--.--.- „~. 100.00 

जद़ी-बृटिर्यो से इलाज ,,,.,..........००.०००००००००००० 60.00 | ॐ. राजीव शर्मा 

मानसिक रोग कारण ओर निवारण ,......-...... 40.00 | निःसंतान दम्पति (खन प्राप्त करने के गषव) ----- 50.00 

परल शलाय 60.00 | बर्च्चो को सैक्स की शिक्षा केसे दे .....-.--.. 40.00 

ड. विष्णु जैन डी. सुरेन्र पल विह 

हदय रोग से मुक्ति के सरल उपाय ........~.^.. 60.00 | मनचाही संतान कितनी आसान ......-^^^...^^^. 30.00 

स्वामी आनद सत्यार्था डो एस.के. शर्मा 

मानसिक तनाव स मुक्त होने के सरल्‌ उपाय ~; 50.00 _। विवाहित जीवन ओर सेकस 50.090. 
उड षाठेट 


30, ओखला इंदस्दियल एरिया, फेज-ा, नई दिल्ली-20 फोन : 011- 51611861-65, केक्स ; 011-51611866 


>4९ 


ह-पाभा। : ऽ बदर ित्माजातणछीदभामजा लछम, (४८05116 : ५५५५५४५. आाजगात0०८६ा६ल।४००१४६३.6० 
पुस्त ४.17 से मंगवार, तीन पुस्तके एक साय मंगवाने पर डाक व्यय पडी । ढाङ व्यय प्रति पुस्तक 20/- 


(७, 















हिन्दी उद्‌ शायरी 

निरः शयनस्य 

मेरे लह कौ आग... ८ २ 60.00 

नूर गदी अब्यासी 

दीवाने गालिव (सम्पण) 2 रेगमे ..... 4 60.00 
श निखार व निरि्यिन 

आजादो के तरानि ......*^ ^^... पः 10.00 
उदू की आधुनिक गजल .,........१............०..००... „ १5.00 
छ. अगर श्दलगी 

जोश ओर इकबाल को शावरो ...... +++... 60.00 
परार दद को शायरी ^ , 60.00 
प्रजान ओर निगर कौ शायरी ......+ +^... 60.00 
जफर ओर दाग कौ शायरो ....... ० 60.00 
फन ओर अदम को शायरी ...... ० 60.00 
शकोल ओर कतोल को शायरी ...... +... 60.00 
अकवर ओर हफोन को शायतो ,,...* 60.00 
गालिव ओर असगर की शायरी ....... 60.00 
साहिर ओर केफो आजनमो कौ शायर... , 60.00 
शाद ओर अण्तर को शायरी ,,..*^.+,,........4.. 60.00 

लम्बे साहज में 

शेरो शायरी (राव ओर वाव)... ^... ^^... 25.00 
षित पकर शावरो ध 1.2." 25.00 
रोपांटिक शेरो-रायरी ........+++..+ ५५ ...५५.,५५५. 25.00 
बेतहरोन शेरो-ायरौ .....*..*..*५......+... +^... 25.00 
1 25.00 
गनश गाव 1५००. . 25.00 
दिलकश शेरा शायर ,..++..*+...+ ++... ...,५.... 25.00 
पाकिस्तान कौ रायतो 25.00 
जानीत चित्रा को गनलं ...... ५,4५.१५५ 25.00 
मेहदी हसन की गनलें 25.00 
पीनाज मसानो को गजलें 4... 25.00 
पंकज उधास को गजल ,,,....* +++... ५ ५५५५५५५. 25.00 
गुलाम अली को गजलें ,,..,*,*,.,,.,५०,८...००००....०५.. 25.00 
अताउल्ला खां की बेहतरीन गले ‰....... 25.00 
अनूप जलोरा के भजन ओर गजल... ^^... 25.00 
(विच्यिक शस्व आघ्रगल 

वा गगल यावा. 20.00 





1 11009117 


छम दथ्यसी 

काका काको के लव लेरसं ........... 7130 
111 व 40.00 
क क पाकि ०० 41000 
काका को फुलद्यदिवां .......... ध ... 40.00 
काक को योपा 489०55० 1.4. 40.00 
काका को विशिष्ट रचनाएं ............. प 15.00 
काका के कारतूस +... ०. क 25.00 
बाग साक ०००००. द-प गगन 40.00 
नयति थमक 40.00 
मेरा जीवन-ए-वन ...... न 30.00 
नमिन 10 , 50.00 
हस्य वणल = 10.00 
काका कर व्येग्य बाण .......... ००50000 
(1, ~ व ० 4।॥. 


कका गि च 24.00 
काका काकी को नाक-््राक .................~.*"", 15.00 


गित लाया 1.44. 15.00 
क गावत 0१0 
काका रातक् ,,.०.०....... क कन 15.00 
वाप 0 50.00 
अगीठ ग्छ्पर 

विया (यस्य) 50.00 
श्सलिए बोडम जी इसलिए ,........... 4 50.00 
एमा सण 1.०५ 4 50.00 
वाना 32 2150000 
नाशा 4 न 1 50.00 
सपक 50.00 
नाल गा न~ -000 
वाणा गाभा 4, 50.00 
1. 2 50.00 
जय रहय न कोड चारा ,,,,,..............०....०.००००००००० 50.00 
ननि वया सपक 50.00 
नोत गण 1.५० 50.00 
सद भशोक बाथ 1 4 400.00 
शमेप्री ए्ल्यर 

भरद शाक; 40.00 
धः ओ पचिय्िन शल्य ग्रत 

2002 को श्रेष्ठ हास्य व्यं्व रचनाएं ........ 70.00 
1993 कौ श्रष्ठ हास्य व्यंग्य रचनां ........** ^^... 20.00 
1992 को श्रष्ठ.हास्य व्यंग्य रचनां ,,,.....**** ५. 20.00 
199॥ करौ श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य रचनां... ^^... 20.00 
1985 कौ श्रेष्ट हास्य व्यंग्य रचनां ,,........* ^^. 15.00 
1984 को श्रेष्ट हास्य व्यंग्य रचनाएं ........^^* ^^ ^^. 15.00 


@& हायनंड पाके वुक्य 
*-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-11, नई दिल्ली-110020 


मस्तके ‰.7.1. से मंगवाएं, तीन पुस्तके एक साध मंगवाने पर डाक व्यय फरो । डाक व्यव प्रति पुस्तक 20/- 









फोन : 011-51611861-65, फक्स : 011-26386124, 51611866. 


भय 


च्व व्र की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तके 












किरण केटी 


रिष्यत १! ....123/- 








ढौ. मोजयाज दिदेदी ड. बिगल छाञेढ़ नरेनद्र फोटली 
दिन्द्र भान्यनाजो का यैलाननिक रंभोग से समाधि कौ भोर.150,- नोरा शौक कक धक.५5८- पभ्युदय (भाग 1-2)...225/ - 
शआधार...00. - 


[3 (1६॥ {1. १२) ॥ 
।१५ ॑ ॥६. क 
॥ ॥ च 


^ * । 1 त । ती चये 
र + ठे < 


महेरा र्मा 
राष्ट गौरव शौ. एषी, 





अ्दूत कलाम ,.6॥. ~ 


@& इयं वल्य 


30). अश्ना इडस्टिप्न एरिया, ऊव. नरं दिल्ली 1 16020. फोन : 011-51611361. केक्स : 01151611 866. 
हसत : ९२९३८ वीसाातोातपोलमलत. स्क), चेवा । ४५६९४.ताजोजातपफालमपलाो.<्कजा 








